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३४ कार बिन्दुसंयुकतं नित्यं ध्यायन्ति योगिन: । 

कामर्द मोक्षद चेव 3० काराय नमो नमः ॥९॥ 
अविरक्शब्दधनौधा, प्रत्ञालितसकल्भ्तलकलक्का । 
मुनिभिरुपासिततीथो, सम्स्वती हग्तु नो दुरितिम ॥7॥ 
अज्ञानतिमिरान्वनां, जआानाव्जनशलाकया । 
चपतुरुन्मी लिते येन, तस्में श्री गुरत नमः ।॥२॥ 


श्री परमगुरवे नमः परपराचायश्रीगुरुम्यो नमः ) सकल- 
कलुषविध्व॑ंसक श्र यरसां परिवद्ध क॑घम-लम्बन्धक॑भव्यजीब- 
मनःप्रतिबोधकार के प्रयप्रकाशक॑ पापप्रणाशकमिदं शास्त्र 
श्री समयसार नामधय' । अस्य मूलग्रन्थकतोर: श्री सर्वेज्ञदे- 
वास्तदुनत्तरप्रन्थकतार: श्रोगणधरदेवा: प्रतिगणधघर देवा स्तेषां 
बचो 5नुसारमासा श्री कुन्दकुन्दाचार्येण विरचितम्‌ | 
श्रोतार। सावधानतया धृण्वन्तु । 


मज़ल' भगवान्वीरो, मड्लं गौतमो गणी। 
मब्ल॑ कुन्दकुन्दायाो, जैन धर्माइस्तुमज्ञलम ॥५॥ 
सवमडलमाडल्य', सर्वेकल्याणकारकम । 
अधानं स्वंधमांणां, जेने ज्यतु शासनम ॥५॥ 


वक्तव्य | 


इस युगपें श्री कुन्दकुन्द आचाय एक महान असाधारण 
ऋषि हुए हैं इन्होंने अपनी पत्रित्र तपस्थाके बलपर अगम्य 
विदेह क्षेत्र में पहुँचकर श्री १००८ वीथद्भुर सीमन्धर स्वामी के 
साज्ञात्‌ दशेन किये थे । कलिकाल में अलबभ्य श्रीतीथंझ्डर % 
सज्ञात्कार से श्री कुन्दकुन्दाचाय की वाणीमें जो अतिशय ना 
या उसका प्रतीक 'सप्यसार ग्रन्थ है । समयक्षार अपनी उपमेा 
आप ही रखता है । इल प्रन्थने कितने भद्र भव्य प्राणियोंका हित 
सम्पादन किया होगा इसका श्रनुमान वे ही व्यक्ति कर सकते 
हैं जिन्होंने समयसार का स्वाध्याय किया है । 4 

मुलतान में सेठ भोलाराम जी बगवानी तथा ला० चौथराम 
जी संघी बहुत कट्टर श्वेताम्बर आम्नायी थे वे इतने कट्टर थे किं 
दिगम्बर जैन आम्नॉय का बहुत उपहास किया करते थे, दि 
गम्बर जैन मन्दिर का देखकर थुककर घृणा प्रगट किया करते थे 
अकन्मात्‌ एक श्वेण्यति जो से इनको 'समरयंसार? ग्रन्थ मिल 
गया उसके स्वाध्यायसे इनके हृदयकपाट खुल गये और विंनो 
झसी प्रेरणाक स्वयं श्रीकुन्दकुन्दाचाय के कट्टर भक्त बन गयें। 
जो महानुभाव उनसे परिचित हैं वे उनकी धामिकता को अच्छी 
तरह जानत हैं | 

पूज्य श्री कान जो ऋषिने इसो 'समयप्तार! के रवाध्याय 
पर काठियावाढ़ में ज्ञो युगपरिवतन कर दिया है बह ख्व- 
बविदित है । 

समयमार आध्यात्मिक प्रन्थोंमं शिरोमणि है| 

इसके रचयिता श्री कुन्दकुन्दाचाय विक्रम सं० की पहली 
शताब्दीमं हुए हैं। श्री 7? चक्रवर्ती ने अनेऊ प्रमाणों में उनका 
यहो समय निद्धोंटित किया है| वे बि० सं: ४४ में आचाये पढ 


[ ख॒] 


पर आसीन हुए थे। उन्होंने समयसार, नियमसार, प्रवचन- 
सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुड़ आदि श्नेक ग्रन्थों की रचना 
प्राकृत भाषामें की है । वे मूलसंघके प्रवर्तक .थे | दिगम्बर जेन 
सम्प्रदाय में श्री कुन्दकुन्दाचाय को सर्वोच्च ऋषि माना 
जाता है। मझुलकारों में उनका पवित्र नाम बड़ी भक्तिसे लिया 
जाता है ! 

समयझाार भ्न्थपर श्री अमृतचन्द्र सूरि तथा श्री जयसना- 
चायकृन दो संस्कृत टीकाएँ उपलब्ध हैं और रो अ्रमृतचन्द्र सूरि 
कुत नाटक खमयसारकलश (संस्कृत श्लाकबद्ध) के अनुसार १७ 
वीं शताब्दीमें श्री पं० बनारसीदास जी ने भाषाहन्दोबद्ध नाटक 
खमयसार बनाया है। प्रसिद्ध पं० रूपचन्द जी पांडे न उस पर 
भाषा-टीका की है। उस्रो पर दूसरी टोका पं० बुद्धिलालजी 
नकीहे। 

मून्न समयसार को भाषाटीका जयपुर निवासी पं० जयचनद्र 
जी ने की थो उसी ढू'ढारा भाषा-टाका को पाढमनिवासी पं० 
मंनोंहरलाल जी शास्त्रो ने आधुनिक हिन्दी भाषा में परिवतित 
किया था । उल्ली टीका के साथ प्रस्तुत प्रन्थ प्रकाशित हो रहा है' 
श्री कान जी ऋषि ने भी सभयसारकी अच्छी बिशतृत टीका की है 
जा कि ईिन्दी वथा गुजर।तो भाषामें प्रकाशित हो चुकी है। ' 

प्रस्तुत अन्थ के साथ हो पं० बनारखीदास जी कृत “नाटक 
समंयसार' भी है। प्रचार की दृष्टि से सस्ती पन्थ-माला ने अपन 
नियमानुसार दोनों अन्धों का लागत मूल्य ही रकक्‍खा है | जनता 
। इसस त्ञाभ उठाना चाहिये। आत्म-उत्थान में समयसार का 
स्वाध्याय अनुप्न सहायक दे । 
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महामनि श्री कुन्दकुन्दाचाये विरचित 


समयपाहड 
( मंगलाचरग्ा ) 
वंदित्त सब्वसिद्ध धुवमचलमणोवर्म गईं पत्त | 
वाच्छामि समयपाहडमिणमो सुयक्ेवली भाणय ॥१॥ 
आंचाय कहतेहें, में कुन्दकुन्द ध्रव अचल और अनुपम इन 
तीन बविशेषणोंसे, युक्त सिद्धको प्राप्त हुए एस सब सिद्धोंकों 
नमस्कार कर हू भव्यों, श्रुतक्रेवलियों द्वारा कहे हुए इस समयसार 
नामा प्राभ्त का कहट्द गा। 
( स्व-समय पर-समयका लक्षण ) 
जीबी चरित्तदंसणणाणट्विउ तं हि सममयं जाण। 
पुग्गलकम्मपदेसट्ूरयं च त॑ जाण परसमयं ॥२॥ 


है भव्य, जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्रमें स्थित हो रहा है 
उसे निश्चयकर स्वसमय जान। ओर जो जीव पुद्गलकमके 
प्रदेशोमं स्थित हो रहा है उसे परसमय जान । 


( स्व-समयमें परसमय बावक हे ) 
एयत्तणिच्छयगओ समओ सब्बत्थ सु दरों लोए । 
बंधकहा एयत्त तेश विसंवादिणी होई॥१॥ 

एकत्वनिश्चयमें प्राप्त जो समय हैं वह सब लोकमें सुन्दर- 


है | इसजिय एकत्वमें दूसरके साथ बंधकी कथा विसंवाद 
करान वाली हैं. । 

( म्व-समयकी दुलभता ) 
सुदपरिचिदाणुभूदा सव्वस्स वि कामभोगबंधकहा। 
एयत्तस्सुवलंभों शवरि श सुलहो विहत्तस्स ॥४॥ 

सबही 'लोकोंकों काम भाग विषयक बंधको कथा ता 
सननमे आगई है, परिचय आगई- हैं और अनुभवम भा 
आई हुई हैं इसलिय सुलभ है | लेकिन क्रवल भिन्न आत्माक 
एकत्वकी प्राप्ति न कभी सुनी, न परिचयमे आई ओर न 
अनुभवमें आइ इसलिय एक यही सुलभ नहीं हैं । 
( अपनी लघुताका दशंन ) 

ते एयत्तविहत्त दाएह अप्यणों संविहवेण । 

जदि दाएज्ज पमाण चक्किज्ज छल ण॒ घतत्यं ॥५॥ 

.. उस एकत्व विभक्तशुद्ध आत्माका में आत्माक निज विभव्स 
दिखलाता हू | यदि में ठीक दिखलाऊं ता उस प्रमागा (स्वीकार) 
करना ओर यदि कहीं पर चुक्र जाऊं ता छल नहीं ग्रहग 
करना । 

( शुद्ध आत्माका स्वरूप ) 

ण॒वरि होदि अप्पमत्तो ण्‌ पमत्तो जाणओो दु जो भावी । 
एवं भणंति सुद्ध णाओ जो सो उ सो चेव ॥ $॥ 
जो ज्ञायक भाव है वह अगप्रमत्त भी नहीं हैं ओर न॒प्रमत्त 


ही है। इस प्रकार उस शुद्ध कहते हैं। ओर जा ज्ञायक भावसे 
जान जिया वह वहीं है अन्य कोई नहीं । 
( व्यवहार नयस॑ आत्माका स्वरूप ) 
ववहारणुवदस्स३ णाणरस चारत्तसण णाण | 
णवि णाणं ण चरित्त ण दंसणं जाणगो सुद्भो ॥७॥ 


ज्ञानोक चारित्र, दशन, ज्ञान-य त्तीन भाव व्यवहारस 
कह जात है। निश्चयस ज्ञानभी नहीं है, चारित्रभी नहीं और 
देशनभी नहीं । ज्ञानी ता एक ज्ञायक ही है इसलिय शुद्ध 
कहा गया है । 


(ब्यवहारकी आवश्यकत्ता ) 
जह ण॒वि सककमणज्जो अणज्जमासं विणा उ गाहेउं। 
तह ववहारेश विणा परमत्थुवएसणमसबक॑ ॥८॥ 
जस म्ल्च्छ जनोंको म्लेच्छु-भाषाक चिना ता कुछ भी 
वस्तुकास्वरूप ग्रहण कराने को कोई पुरुष नहीं समर्थ हो 


सकता, उसी प्रकार व्यवहारके बिना परमाथका उपदेश करना 
अशक्य हैं अथात्‌ कोइ नहों कर सकता है । 


( व्यवहारकी प्रतिपादकत्ता ) 
जो हि सुएणहिगच्छट अप्पाणमिणं तु केवल सुड्ध । 
ते सुयकेवलिमिसिणों भणंति लोयप्पईबयरा ॥६॥ 
जा सुयण।ण सव्व जाणइ सुयकवलि तमाह जिणा | 
णार्ण अप्पा सव्यं जह्या सुयकेबली ततह्या ॥१०॥ 


जा जीव निश्चयसं श्रतज्ञानक द्वारा इस अनुभव-गांचर 
कवल एक शुद्ध , आत्माका अच्छी तरह जानता हैं उस लाक- 
क॑ प्रगट जानन वाल ऋषीश्बर श्र॒तकब॒७ा कहत है | 

जा जीव सब 2व्ज्ञानका जानता हैं उस जिनदेव श्रत- 
केवली कहते हैं क्योंकि सब्र क्लान आत्मा ही हे इस कारग्ग 
आत्माका ही जाननसे श्रुनक्रेबली कदा ज्ञासकता है । 

( व्यवहार ओर निःचयनय का स्वरूप ) 
बवहाराज्भूयत्था भयत्था दसदा दे सड़्णआ | 
भूयत्थमारंसदों खु सम्माहंदा हवई जाबा ॥११॥ 
व्यवहारनय अभूतार्थ (अमत्याथ) हैं और शुद्धनय भृताथ 

(सत्याथ) है एसा ऋषीश्वरां न उपदेश दिया हैं । जो जीव भृताथे- 
को आश्रित बरता है वह जब निश्चयस सम्यग्टप्ट हें । 
( व्यवह्ारनयका उपयागिता ) 
सुद्ठटी सद्भादसा खांयव्यों परमभावदास्साहि । 
ववहारदेसिदा पएण जे द अपरमभे ट्विंदा भावे ॥?२॥ 
जा शुद्धनय तक पहुंच श्रद्धाबान हुए तथा पृराज्ञान चारित्र- 
वान «८ *»य उनका ता शुद्धका उपदेश करन वाला शुद्ध नय 
जानन <ग्य है. | यहां शुद्ध अल्माका प्रकरण हैं. इसलिय शुद्ध 
नि7॥ एक ज्ञायक मात्र आत्मा जानना । और जा जीव अपरम 
भाव में स्थित है अथात श्रद्धाऊ तथा ज्ञान चारित्रक पूणा भावका 


नहीं पहुच सक, साधक अवस्थाम हा ठहर हुए है व व्यबं ह, रनय 
छारा उपदरा करन याग्य ह। 


५ 
( सम्यक्त्वका स्वरूप ) 
भूयत्थेशाभिगदा जीवाजीवा य प्रणणपाव च। 
आसवसंवरशिज्जखंधो मोक्खो य सम्मत्त ॥१३॥ 
भूता्थ नयसे जाने हुये जीव, अजीब और पुण्य, पाप तथा 
आखब, संवर, निजरा, बंध और मोक्ष, ये नव तत्त्व 
सम्यक्त्व हैं । 
जो पस्सदि अप्पाणं अबद्भपृद्ठ अणण्णयं शियदं | 
अविसेसमसंजुत्त त॑ सुद्भशयं वियाणीहि ॥ १४॥ 
जो नय आत्माकों बंधस रहित,"परके स्पश रहित, अन्यपनेसे 
रहित चलाचलता रहित, विशेष रहित, अन्यके संयोगसे रहित, 
ऐसे पांच भावरूप देखता हैं उसे है शिष्य, तू शुद्धनय जान। 
( शुद्धनयका स्थरूप ) 
जो पस्सदि अप्पाण अबद्भपृद्द' अणण्णमविसेस । 
अपदेससचमज्मं पस्पदि जिणसासणं सब्ब॑ ॥१५॥ 
जो पुरुष आत्माकों अबद्भ स्पष्ट, अनन्य, अविशेष तथा उप- 
लक्षण से नियत, असंयुक्त, इन स्वरूप देखता है वह सब जिन- 
शासनको देखता हैँ। वह जिनशासन बाह्य द्रव्यश्र॒व और 
अभ्यंत्तर ज्ञानरूप भावश्रुत वाला है । 
( आत्मा रत्नत्रय स्वरूप है ) 
दंसणणाणचरित्ताणि सेविद्याशि साहुणा णिच् । 
ताणि पुण जाण तिण्णिवि अप्पाणं चेव णिच्छयदों ॥१६॥ 


(्‌ 
&० 


[धु पुरुषोंकों दशन ज्ञान चारित्र निरंतर सेवन करने 
याग्य हैं। और वे तीन है तो भी निश्चयनयसे एक आत्मा दी 
जानो । 

( उपयु क्त कथनका इृष्टान्तद्वारा समथन ) 
जह णाम को वि पुरिसो रायाणं जाणिऊण सद हदि । 
तो त॑ अणुचरदि प्रणो अन्थत्थीओं पयत्तण ॥१७॥ 


एवं हि जीवराया णादव्यों तह ये सदहेदव्यों । 
अणुचरिदव्यो य पुणो सो चेव दु नोक्वकामेण ॥१८॥ 


जले कोई धनका चाहने वाला पुरुष राज़ाकों जान कर 
भ्रद्धान करता है उसके बाद उसकी अच्छी तरह सेवा करता हैं। 
इसो तरह माक्तका चाहने बाला जीवरूप राजाकां जान और 
फि( उसी तरह श्रद्धान करे उसके बाद उसका अनुचरण कर 
अथात अनुभव कर तन्‍्मय होज्ञाय । 


( अग्रज्ञ।नीका स्वरूप ) 
कम्से गाकम्मक्षिय अहमिदि अहक च कम्मर णोकम्मं । 
जा एसा खल बुद्धी अप्यडिबृद्धों हवदि ताव ॥१६॥ 


+ 


जब तक इस आस्माके ज्ञानावरण्णादि द्रव्यकर्म भावकर्म 
कर शरीर आदि नोकममें में कम नोकम हूं और ये कम नो 


कम मर है एसी निश्चय बुड्ि हैं तब तक यह आत्मा अगप्रतिबुद्ध 
(अलानी ) है । 


पड 


आहमेद एटमह अहमेदस्सेव होमि मम एड । | 
अगण्श जं परदव्य॑सचित्ताचित्तमिस्सं वा ॥२० 


आसि मम पृव्वमेदं अहमेदं चावि पुव्यकालक्षि । 
होहिदि पुणोवि मज्क॑ अहमेद॑ चावि होस्सामि ॥११॥ 
एयत्त अपंभूद आदवियप्पं करेदि संमूठो । 
भूदत्थं जाणंतो खकरेंदि दू ते असंमृदों ॥२२॥ 
जो पुरुष अपनेस अन्य जा परद्रव्य सचित्त स्त्रीपुत्नादिक, 
अचित्त धन थान्यादिक, मिश्र आम नगरादिक, इनकों ऐसा सम 
कि में यह हूं, य द्रव्य मुमस्वरूप हे, में इन का हूं, ये मेर हैं, ये 
मर पहले थे. इनका में भी पहले था। तथा ये मेरे आगामी होंगे 
में भी इन का आगामी हो ऊंगा, एसा कूठा आत्मविकल्प करता 
ह वह मृद है, मोही है, अज्ञानी है। और जो पुरुष परमाथ वस्तु 


स्वरूपकों जानता हआ ऐसा क्ठा विकल्प नहीं करता है वह 
मढ नहीं हे ज्ञानी हे । 


अग्णाणमोहिदमदो मज्कमिणं भणदि परगल दव्य | 
बद्धमबद्धा च तहा जीवो बहुभावसंजुत्तो ॥२३॥ 
सब्वण्हुणाणदिह्वो जीवो उबओगलक्खणो शिरचं । 
किह सो पुस्गलद॒ब्बी -भूदो ज॑ भशसि मज्कमिणं ॥२४॥ 
जदि सो पृस्गलद॒व्बी-भूदों जीवन्तमागद इदर। 
तो मत्तो वत्त' जे मज्ममिशं पुंग्गल॑ दब्यं ॥२५॥ 


जा 


जिसकी मति अज्ञानसे मोहित हैं ऐसा जीव इस तरह 
कहता है कि यह शरीरादि बद्ध द्रव्य, धनधान्यादि अबद्ध पर 
द्रव्य मेरा है | वह जीव मोह राग दर पादि बहुत भावासे सहित 
हैं आचाय कहते हैं जा जीव सवबज्ञ के ज्ञानस दखां गया 
नित्य उपयोग लक्षणवाला है बह पुदुगलद्रव्यरूप कंस है 
सकता हैं ? जो तू कहता हैं कि यह पुदगलद्रव्य मेरा है। जो 
जीव द्रव्य पुदगलद्र॒व्यरूप हा जाय, तो पुद्गल द्रव्य भा जावपन 
को प्राप्त हं। जायग। | यदि एसा हा जाय ता तुम कह सकते हा 
कि यह पुदगल्ल द्रव्य भरा हैं| एसा नहीं है । 


( अज्ञानकी शकाका समाधान ) 


(|/7 


जदे जीवो श सरीर तित्थथरायरियसंथुर्दी चेव । 


#. ४ २४४ - 2०, छ् 

स्वाति हवद़ि मिच्छा तेश दे आदा हवांद दही॥२६॥ 
( अप्रतिबद्ध कहता है ) कि जो जीव है. बह शरीर नहीं हैं 

तो ते थे ऋर और आवचायाका सताते ऋरना € बह सबदा मिश्या 


( कूट ) हा जाय | इस लिये हम समकत हैं कि शात्मा यह दे८ 
ही हे । 

ववहा रणयों भासदि जीवो देहो य हवदि खलु इकको । 
णद णिच्जगम्म जीवों देहों य कदावि एकड्रो ॥२७॥ 


व्यवहार नय तो ऐसा कहता हे कि जीव ओर देह एक ही 
हैं और निश्चय नयका कहना हे के ज्ञीब ओर देह ये दोनों तो 
कभी एक पद्ाथ नहीं हो सकत । 


६ 


इणपणणं जीवदो देह पृर्गलमयं थुणित मुणा । 
मण्णदि हु संथुदी वंदिदों मए केवली भय ॥२८॥ 
जीवसे भिन्‍न इस पुदूगलम्रयी दहकों स्तुति करके साधु 
असल में ऐसा मानता हैं कि मेन केबली भगवानकी स्तुतिकी 
और बंदना! की । 
त॑ शिच्छये ण जुज्जदि ण सरीरगुणा हि होंति केव लणो। 
के+लिगुणो थुणदे जो सो तच केवलि थुणदे ॥२६॥ 
वह स्तवन निश्चयमें ठोक नहीं हैं, क्‍योंकि शरीरके गुण 
केवलीके नहीं । जो केबलीक गुणांकी स्तुति करता हैं बही 
परमाथ से केबलीकी स्तुति करता हैं । 
को ८5 कि (का सट छह 
णयराम्पर वाण्णद जह णव रछणा वण्णणा कदा हॉदि। 
रच हक जजीआ छ्‌ श 4 ४ 
दहगुण थुत्बत ण॑ कवालमुणा थुदा हाति ॥३०॥ 
जेसे नगरका बगान करने पर राजाका वर्णान नहीं किया 
होता उसी तरह देहक गुणोंका स्तवन होनेंसे केवलीके 
गुण स्तवन रूप किये नहीं होते । 
( जितन्द्रयका स्वरूप ) 
जो इ दिये जिणता णाणसहावाधिअं मुण दि आद । 
त॑ खलु जिदिंदियं ते भणं।ति जे शिच्छिदा साहु॥ ३१॥ 
जो ४द्वियां को जीतकर ज्ञानस्वभावकर अन्य द्रव्यसे अधिक 
आत्माको जानता है । उसको नियमसे जो निश्चयनयमें 
हे कै हब का ण व 
स्थित साधु लोक हैं वे जितेन्द्रिय ऐसा कहते है | 


/6 
(जितमोहका स्वरूप ) 


जा मोह तु जिशित्ता गाणसहावधियं म्रणह आद॑। 

त॑ जिदमोह साहु परमद्रवियाणया विंति ॥३२॥ 
जा मनि माहका जीत कर अपन आत्माको ज्ञानस्वभाव 

कर अन्यद्रव्य भावाोस अधिक जानता ह उस मानका परसा।थ 

के जानन वाले जतमाटदन्‍् ग्सा जानत है कहते हँ। 


( ज्ञीगमोहका स्वरूप ) 


जिदमोहस्स द जहया खीणों माहो हृविज्ज साहस्स | 

तहया हु खाणमाहों भएणदि सो शिच्छयविदहिं ॥|३३॥ 
जिसने माहको जीत लिया है ऐसे साधुके जिस समय मोह 

जीगा हुआ सत्तामें से नाश होता है उस समय निश्चयके 


जे।नन वाल निश्चय कर उस साधुका क्षीणमांह ऐसे नामस 
कहते है | 


( निश्चय नयस प्रत्यारव्यानका स्वरूप ) 
सव्व भावे जम्हा पत्रकक्‍्खाई परेंत्ति णादणं। 
तक्षा पतच्चक्वाणं णाणं शणियमा म्रुणयव्वं ॥३४॥ 


जिस कारण अपने सिवाय सभी पदाथ पर है ऐसा जानकर 
त्यागता है इस कारण पर हैं, यह जानना ही प्रत्याख्यान है यह 
नियमसे जानना। अपन ज्ञानमें त्याग रूप अवस्था ही प्रत्या- 
ध्यान हैं दसरा कुछ नहीं है । 


११ 
( उक्त कथनका दृष्टान्त द्वारा स्पष्टकरण ) 

जह णाम कोषि पुरिसो परदव्वमिणंति जाशिदु' चर्याद । 
तह सब्चे परभ!|वे गाऊश विश्वुच॒रे शाणी ॥ ३५॥ 

जसे लोकमें कोई पुरुष परवस्तुकों ऐसा जानता है. कि यह 
परवस्तु है तब ऐसा जान परवस्तकों त्यागता है, उसी तरह 
ज्ञानी सब परद्रव्योंके भावोंको ये परभाव हैं एऐसा जानकर 
उनको छोड़ता हैं । 

( निर्माही का स्वरूप ) 


णत्थि मम को वि मोहो बृज्कदि उदओग एवं अहमिक्को | 
ते मोहशिम्ममत्त समयस्स वियाणया विति ॥३६॥ 

जो एसा जानें कि मोह मेरा कोई भी संबंधी नहीं, एक उप- 
थांग है वहीं में हूं। ऐसे जाननकों सिद्धांतके अथवा आपापर 
स्व्रूपके जानने वाले मोहसे निममत्वपना सममभते हें, 
कहते है । 

( ज्ञेयभाव विवेकका प्रतिपादन ) 

गात्थि मम धम्मआदी बुज्कदि उवशोग एवं अहमिको | 
त' धम्पशिम्ममत्त समयस्स वियाणया विंति ॥३७॥ 
मा एसा जाने कि ये धम आदि द्रव्य मेरे कुछ भी नहीं लगते, 
में एसा जानता हूँ कि एक उपयोग है वही में हूं। ऐसा जानने 


को सिद्ध त वा स्वपर समयरूप समयके जानने वाले धम द्रव्य 
से निम मत्वपना कहते है | 


रू 


/्च 
( निश्चयन थस अत्मा का स्वरूय ) 
अहमिक्कों खलु सुद्धों दंसगणाण मइओ सदारूवी । 
णवरि अत्थिमज्क फिंचित्रि अण्णं परमाणुमित्तंपि ॥३८)॥ 
(जा दर्शन ज्ञान चारित्ररूप परिणव हुआ, आत्मा वह ण्सा 


जानता हैं कि ) में एक हूं, शुद्ध हूं, निश्चय कर सदा काल 


“कक 
अरूपी है । अन्य परद्र व्थ परमाणमात्र भी मरा कुछ नहीं लगता 
ह यह निश्चय है | 


--# 4): | $:-- 


(जीगजीव अधिकार में पूवरग सम।प्त) 


जीवाजीव अधिकार 


( अज्ञानिय्रों द्वार आत्मस्वरूयकी विधि कल्पना ) 


अप्पाणप्रयाणंता मरा दू परप्पवादिणों केई । 
जी4 अज्क्वमाणं कम्मं च तहा परूुविति ॥३६॥ 
अबरे अज्मवसाण मु तिव्यमंदाणुभावगं जोव । 
मणणंति तहा अबरे णोकम्म॑ चावि जीवों त्ति ॥४०॥ 
कम्प्रस्सुदयं जीव अबरे कम्मराणुभायमिच्छति । 
तिव्वत्तणमंदत्तणगुण हि. जो सो हवदि जीवों ॥४१॥ 
जीवो कम्म॑ उहयं दोण्णि।वे खलु केवि जीवमिच्छ॑ति । 
अबरे संजोगेण दु कम्माणं जीवमिच्छंंति ॥४२॥, 
एवं विहा बहुविहा परमप्पाणं वर्दृति ढुम्मेहा । 
ते ण परमट्रवाइहि शिच्छयदाईहि शिहिद्वा ॥४१॥ 
जो आत्माको नहीं जानते हुए परको आत्मा कहने वाले 
कोई माही अज्ञानों तो अभ्यवसानको और कोई कमको जीव 


इते हैं । अन्व काइ अध्यवसाना स अनुभागगत तंत्र मंदताका 
जीब मानते है और अन्य कोई नोकम को जीव मानते हैं, अन्य 


५५ 


कोइ कमके उद्यका जोव मानते हैं, कोई कमके अनुभागका 
जा अनुभाग तात्र मंद पन रूप गुणाकर भदका प्राप्त होता है 
वह जीब है एसा इष्ट कहत हैं | कोइ जीव और कम दोनों मिले 
हुए का ही जीव मानते है और अन्य कोई कर्मोक संयोग कर 
ही जीव सानते है। इस प्रकार तथा अन्य भी बहुत प्रकार 
दब द्वी मिथ्या हृष्टि परका आत्सा कहते हैं । बे परसाथ कहन 
वाल नहीं हे एसा निश्चयवादियोंन कहा हैं । 
( अध्यवसान आदि जीव नहीं हैं. ) 

एए सब्बे भावा पुग्गलदव्वपरिणामशिप्पएणा । 
केवलिजिंग हिं भशिया कह ते जीवों ति वच्च,ते॥४४)॥ 

थे पूव कह हुए अध्यवसान आदिक भाव है वें सभी पुद्गल 
द्रब्यक परिशमनस उत्पन्न हुए है एसा केबली सबज्ञ जिनदव- 
न कहा हैं, उनको जीव एसा केस कह सकते हैं ? नहीं कह 
सकते | 

हे एज ते 
( कम पुद्गल स्वरूप है और उनका फल दुःख है ) 

अड्डावह पिय कम्म॑ सब्ब पृग्गलमय्य जिणाविति। 
« असि फल ते बुचह देख त ववपषच्चमाणस्स || ४५॥ 

आठ तरह के कम है, व सभी पुगदल स्वरूप हैं, एसा जिन 
भगवान सवज्ञ दव कहते है । पचकर उदयमें आन वाले जिस 
कम का फल प्रसिद्ध दःख है णए्सा कहा हैं | 


( व्यंबहारं नयसे अध्यवसानादिका स्वामित्व वर्गान ) 
ववहारस्स दरीसशपम्र॒वएसो वर्णिदों जिशव रहिं। 
जीवा एदे सच्चे अज्मबसाणादओ भावा ॥४६॥ 


५१५ 


य सब अध्यवसानादिक भाव है व जीव है एसा जिनवर- 
दवन जो उपदेश दिया हैं बह व्यवहारका मत हैं। 
( उक्त कथनका दृष्टान्त द्वारा स्पष्टीकरण ) 

राया हु णिग्गदों त्ति य एसो बलसमुदयस्स आदेसा । 
ववहारेण द उच्चदि तत्थेका खिग्गदी राया ॥४७॥ 
एमेत्र ये ववहारों अज्कवसाणादि अण्णभावांण । 

4 ०.३ के जा च् छ के  क+ छ कक 
जीबी त्ति कदो सत्त तत्थेक्रो शिच्छटतों जीवा॥ ४८॥ 

जसे काइ राजा सना सहित निकला वहां नश्चयकर सनाक 
समृहका एस कहना हैं | वह व्यवहार नयस हैं क यह राजा 
निकला उस सनायसे तो वास्तवरमें एक ही राजा निकला उस 
सनामे जा वास्तव एक ही राजा निकला हे। इसी तरह इन 
अश्यवसान आदि अन्य भांवोंकों परमागमर्मे थ जीब हैं एसा 
व्यवहार नयसकहा है | निश्चय से विचारा जाय ता उन भाषा 
में जीब ता एक ही हैं । 

( परमाथस जोबका लक्षण ) 
अरसमस्वमगंध. अव्वत्त चेदणागुणमसद । 
जाण अलिगग्गहण जावमाणदिदुसठाण. ॥४६॥ 

ह॑ भव्य, त्‌ जीवका ऐसा जानकि बह रसरहित हें, 
रूपरहित हैं, गन्ध रहित है इंद्रियोंके गोचर . नहीं, जिसके 
चेतना गुण शब्द रहित है. किसी चिन्हसे जिनकाग्रहण नहीं 


होता जिसका आकार कुछ कहने में नहीं आता--एरू। जीब 
जानना । 


हा 


प्र 
5 


(€ रूप-एसाद जीय का स्वरूप ) 
जीदवम्स गत्थि वए्णो णवि गंधोणवते रसी शवरिय फासो | 
णवि रुव ण सरीर ण वि सटण ण संहणाण ॥५४०॥ 
जीवस्स सत्थि रागो खबि दोसो खंत्र विज्जदेमोहो । 
णो पच्चया ण॑ कम्म णोकम्म चावि से णत्थि ॥५१॥ 
जीवर्स णत्थि बर्गो णे वस्गणा ण वे फड़टया केई | 
णो अज्कप्पट्राणा शव ये अणुभायटाणाणि ॥ ४२ 
जीवसे रूप नही हैं, गंधभी नहीं है रस भी नहीं है और 
स्पश भी नहीं है, रूप भी नहीं हैं, शरीर भी नहीं है. संस्थान 
भी नहीं है. संहनन भी नहीं हैं, तथा जीव में राग भी नहीं है 
हू प्‌ भी नहों है, माह भी नहीं विद्यमाम हैं आख््रव भी नहीं हैं 
कस भी नहीं है और नाकम भी उसके नहीं है, जीवक वग 


लो 


नहीं हैं बगणा नहीं हैं कोई स्पवंक भी नहीं है. अध्यवसाय 
स्थान भी नहीं हैं और अनुभ[गस्थान भी नहीं हैं । 
( योगस्थानाद जीवका स्वरूप नहीं ) 

जीवस्स णत्थि केई जोयड्राणा ण्‌ बंधठाण! वा। 
ण॒व य उदयट्ााणा ण मग्गणट्राणया केई ॥४३॥ 
णो ठिविवंधटाद्वाए। जीवस्स ण॒ संविदेसटाणादा । 
णंव विसोहिद्वाण णो संजमलड्ाठणा वा ॥५७॥ 
णंव य जाबड्आाणा णगुणड्राणाय अत्थ जीवस्प | 
जैेश दु एदे सब्बे पृभालदव्बस परिणामा ॥५४॥ 


१5 


जोबक कोई यागश्थान भी नहीं हैं, अथवा बंधस्थान भी नहीं 
हैं, और उदय स्थान भी नहीं है, कोई मागशास्थान भी न 
हैं, जीबके स्थितिबंधस्थान भी नहीं हैं, अथवा संक्लेशस्थान 
भी नहीं हैं, विशुद्धिस्थान भी नहीं हें, अथवा संयमलब्धि 
स्थान भी नहीं हैं, ओर जीवके जीवस्थान भी नहीं हें, 
अथवा गुणस्थान भी नहीं हैं: क्योंकि ये सभी पुद्नल द्रब्यके 
परिणास हैं । 
चवहारेण दु एदे जीवस्स हबंति बशशमादीया। 
गुजटाणंता भाषा ल दु फेई खिच्छपणयस्य ॥45६॥ 

ये बर्ण आदि गुखस्थानपयत भ।व कहे गये हैं वे व्यवहार 

नयस तो जीचके ही होते हैं, इसलिय सूत्र में कहे हें, परन्तु 
निश्चयनयके मत्तसे इनमेंसे कोई भी जीचके नहीं हैं। 


एएहि य संघंधो जहेब खीरोदयं ग्रणदब्बी । 
ण॒यहति तस्स ताणि द उवश्योग गुणाधिगो जम्हा ॥५७॥ 
... इन वरस्णादिक भावोंके साथ जीवका संबंध जल ओऔर दूधके 
शक च्षेत्रावगाहरूप संबंध सरीखा जानना और वे उस जीवके 
नहीं हैं इस कारण जीव इनसे डपयोग गुणकर अधिक है। 
इस उपयोग गुणकर जुदा जाना जाता है । 

पंथे मुस्संतं पस्सिदण लोगा भणंति बबहारी। 
मुस्सदे एसो पंथो थे य. पंथो मुस्सदे कोई ॥५०८॥ 


तह जीव कम्माणं णोकम्माणं च पस्सिद बण्णं। 
जीवस्स एस वण्णो जिणेहि ववहारदी उत्तो ॥४६॥ 


श्द्य 


गंधरसफासरूवा देहों संठाशमाइया जे ये 
सत्य ववहारस्स य णिच्छयदण्ह्‌ ववदिसंति ॥६०॥ 


जेसे मार्गमं चलते हुएको लुटा हुआ देखकर बव्यहारी 
जन कहते हैं कि यह मार्ग लुटता है बहां परमाथरसें विचारा 
जाय तो कोई माग नहीं लूटता, जाते हुए लोक ही लुटते है उसी 
तरह जीवमें कर्मोका और नोकमोका वर्ण देखकर जीवका 
यह बण है ऐसा जिनदेवने व्यवहारस कहा है इसी 
तरह गंध रस स्पर्श रूप देह संस्थान आदिक जो सब हैं ये 
व्यवहारसे हैं ऐसा निश्वयनयके दखनवाल कहते हैं। 

( बशादिकका जीवके साथ तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है ) 

्‌ ० ं * शो. 

तत्थमव जीवारणं संसारत्थाण होंति वण्ण दी | 
पंसारपग्नुकाणं शत्थि हु वण्णादओ केई ॥६१॥ 

बण आदिक हैं वे सं जारमें तिप्ठते हुए जीवोंके उस संसार- 


में होते हैं, संसारसे छूट हुए ( मुक्त हुए ) जीबोके निश्चय कर 
बणादिक कोई भी नहीं है | इसलिय तादात्म्य संबंध भी नहीं हे । 


( बणादिकका जीवके साथ तादात्म्य माननपर दोष ) 
जीवो चेव् हि एदे रुव्य भावा त्ति मण्णसे जदि हि। 
जीवस्साजीवस्स य णत्थि विसेसो दु दे कोई ॥६२॥ 


( बशोदिकके साथ जीवका तादात्म्य माननेवालेको 
कहते है कि है मिश्या अभिप्राययाले ) जो तू ऐसा मानेगा 


१ 
कि ये ब्रशादिक भाव सभी जीव हैं, तो तेरे सतमें जीव और 
अजीवका कुछ भेद नहीं रहेगा। कक 

( जीवका वर्णादिकसे तादात्म्य माननपर दोष ) 
जदि संसारत्थाणं जीवाण तुज्क होंति वण्णादी । 
तम्हा संसारत्था जीधा रूवित्तमावण्णा ॥ ६३॥ .. 
एवं पुग्गलद॒व्वं जीवों तहलवखंणेण मृश्मदी। 
णिज्वाजमुवगदो वि य जीवत्त पृग्मलो पत्तो ॥६४॥ 
अथवा संसारमें तिष्ठते हुए जीवोंके तेरे मतमें बर्णाडिक 
तादात्म्यस्वरूप हैं तो इसीकारण संसारमें स्थित जीव रूपीपन 
को प्राप्त हांगये | ऐसा होनेपर पुद्गलद्वच्य ही जीब सिद्ध हुआ 
पुदगलके लक्षणके समान जीवका लक्षण होनेसे ही मूढबुद्धि 
निवाणको प्राप्त हुआ पुद्गल ही जीब॒पनेको प्राप्त हुआ। . . 
( एकेन्द्रियादि पयाय भी.शुद्ध जीव नहीं है ) 


एक्क च दोण्णि तिर्णि य चत्तारि य पंच इंदिया जीवा । 
बादरपज्जत्तिदरा पयर्डओ शामकम्मस्स ॥६५॥ 
एदेहि य शिव्वत्ता जीवड्भाणाउ. करणभुदाहिं । 
पयरडीहिं पुग्गलमइहिं ताहिं कहं भण्खदे जीवों || ६६॥ 


एकेंद्रिय द्वींद्रिय त्रींद्रिय चतुरिद्रिय पंचेंद्रिय जीब तथा 
बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपयाप्त ये जीव हैं वे नामकमकी प्रक्तियां 
हैं इन प्रकृतियोंकर ही करणस्वरूप होकर जीवसमास रचे गये 
हैं उन पुद्गलमय प्रकृतियोंसे रचे हुएको जीव केसे कह संकते हैं । 


बार 


( पर्याप्त>अपयाप्त आदि संज्ञाएं व्यवहारस है 3 
पज़तापजत्ता जे सुहमा बादराय जे चेव ! 
देहस्स जीवसणणा सुत्त ववहारदी उत्ता॥) ६७ ॥| 


जो पर्याप्त अपयाप्त और जा सक्ष्म बादर आंद जितन 
इेहकी जीवसंज्ा वहीं हैं बह सभी सत्रमें व्यव॒हारनयकर 
कहीं है । 


( गुशस्थान भी जीव-स्वरूप नहीं): 
मोहशकम्मस्सुदया द्‌ ठण्णिया जे हमे गुणाण। । 
ते कह हवंति जीवा जे शिव्चमचंदणा उत्ता || ६८ ॥। 
जो ये गुणस्थान हैं वे माहकर्मक उदयसे होते हैं ऐसा 
सर्वज्षंकें आममम्म बरणेन किया गया है व जीव केस हो सकते 
हू, ? नहीं हा सकते, क्‍योंकि जा हमशा अचेतन कहे है! 


पहला जीवाजीवाधिकार पूण हुआ । 


*+-<4+$:/-८ 





( जीवके कम-बन्ध क्यों होता है १) द 
जाव ण दंदि विसेसंवर तु आदासबाण दोण्हपि। 
अण्णा शी तावद सो कोधादिसु बडदे जीव ॥ ६६ ॥! 
कोधादिसु बहु तस्प तस्स कम्मस्स संचश्रो होदि। 
जीवस्सेब बंधो भणिदा खलु सव्बदरसीहिं || ७० ॥ 
बह जीव जबतक आत्मा ओर अखव इन दोनों के भिन्न भिन्न 
लक्तण नहीं जानता तबचक वह अज्ञानी हुआ कोधादिक अआमख्वों 
में प्रवतेता है । क्रोधादिकोंमें बतते हुए इसके कर्मोका संचय 
होता है इस प्रकार जीव के कर्माका बंध सवज्ञदेवोने निश्चयसे 
कहा है | 
( जोवके कम-बन्ध फब नहीं होता ? ) 
जहया इमेण जीवेश अप्पणा आसवाण य तहेष । 
णाद होदि विसेसंतर तु तहया खत बंधी से ।७१॥ 
जिस समय इस जीवको अपना और आप्लववोंका भिन्‍न 
लक्षण मालूम हो जाता हैं उसी समय उसके बंध नहीं होता। 
..._ (जीव आखबसे कैसे निवृत्त होता है १)... 
णादूण आसवारण असुचित्तं च विवरीयभावं च | 
दक्‍्खस्स कारण ति य तदो शियत्ति कुण दि जीवो ॥७२॥ 


न बन 
कब्जा 


आम्यवोकाी अशुचिपना और विपरीतपना तथा ये दुःख 
कारण हैं एसा जञानकर यह जीव उनसे निवृत्ति करता हे । 


( आम्रबोंका ज्ञय केसे होता है ? ) 


अहमिक्कों खलु सद्धों शिम्ममओ शाणदंसणममग्गो । 
तक्षि टिओरो तच्चित्तो सब्बे एए खय॑ णेमि !॥७३॥ 

( ज्ञानी विचारता हें कि ) में निश्चयसे एक हूं, शुद्ध 
ममतारहित ईं, ज्ञान-दशनकर पृण हैँ, ऐस स्वनावम (तिष्टता 
उसी चैतन्य अनुभवमें लीन हुआ इन क्राधादिक सब आखबी की 
क्षय कर दता हूं । 

( आम्रबोंसे निम्रत्ति केसे होती है ? ) 
जीवशिबद्धा एए अपव अशिच्चा तहा असरणा ये | 
दक्खा दक्खफलात्ति य गादण शिवत्तए तेहि ॥ ७४ ।) 


प्र आखब हैं. थे जीवफे साथ निबद्ध हैं, अध्र व है. और 
तित्य है तथा अशरण हैं, दःखरूप है और जिनका फल 
थे ही है ऐसा जानकर ज्ञानी पुरुष उनसे निवृत्ति करता हैं । 


(ज्ञानी कॉन हैं ? ) 


कम्मस्स ये परिणाम णोकम्मस्स थे तहेव परिणाम | 
ण करे! एयमादा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥ ७५॥ 


जो जीव इस कम के परिणामकों उसीतरह नोकमके परि- 
शामकों नहीं करता परन्तु जानता हैं बह ज्ञानी है | 


5८४ 
री । 
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(ज्ञानी पुदूगलकमको जानता हुआ भी तद्रूप परिण्त नहीं होता) 
णवि परिणमह ण गिर्हह उपज्जद ण परदव्वपज्जाये। 
णाणी जाशणंतो वि हु पुग्गलकम्मं अणेयविहं ।। ७६ ॥ 
ज्ञानी अनेक प्रकार पुदुगलद्रब्यके पयायरूप कर्मोंको 
जानता है. तौभी निश्चयकर परद्रव्यक पर्यायोंमें उन स्व॒रूप 
नहीं परिणमत्ता, ग्रहण भी नहीं करता और उनमें उत्पन्न भी 
नहीं होता । 
( ज्ञानी अपने विविध परिशामोंका जानता हुआ भी परट्रव्यरूप 
परिणत नहीं होता ) 
णवि परिण मद ण गिएहदि उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाये। 
णाणी जाणंतो वि हु सगपरिणामं अ्रणेयविहं ॥ ७७ ॥ 
ज्ञानी अपने परिणामोंको अनक प्रकार जानता हुआ भी 
निश्चय कर परद्रव्यके पयायमें नतो परिणमता हैं न उसको 
ग्रध्ण करता है और न उपजता है इसलिये उसके साथ कर्ता 
कमभाव नहीं हे । 
( ज्ञानी पुदूगलकमका फल जानता हुआ भी परद्रव्यको 
ग्रहण नहीं करता ) 
ण॒वि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परदष्वपज्जाए। 
याद वि हु पुग्गलकम्मफलमणंतं ।| ७८ ॥ 


ज्ञानी अछुृंत पुदूगल कर्मोंके फलोंको जानता हुआ प्रवतेता 
है तो भी ब्लिश्वयसे परद्रव्यके परयायमें नहीं परिशमता है 





च्् 


श्र 
उसमें कुछ ग्रहण नहीं करता तथा उसमें उपज़ता भी नहीं है | 
इसप्रकार उसमें इसके कठ -कमंमाव नहीं है।.. 

( पुद्गलद्रव्यका परिणमन भी परद्रव्यरूप नहीं है ) 
शव परिशमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण॒ परदव्वपज्जाए। 
पूरगलदव्य॑ पि तहा परिशमह सएहिं भावेहिं || ७६ ॥ 

. पुदगलद्रव्य भी परद्रव्यके पर्यायमें उसतरह नहीं परिणमता 


है, उसको ग्रहण भी न हीं करता और न इउत्यन्न होता है 
क्योंकि अपन भावांसे ही परिणमता है । 


( जीब और पुदगलके परिणमनमें निमित्तमात्रपना 

होने पर भा कतू -कसभावका अभाव है ) 
जीवर्पारि गामहेदु' कम्मत्त पुर्मल्ला परिशमंति | 
पुग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीबी वि परिणमह || ८० ॥ 
ण॒वरि कुब्च३ कम्मगुण जीवो कम्म॑ तहेव जीवगुण । 
अग्णोण्ण शमित्तण द्‌ परिणाम जाण दोण्हंपि ॥ ८१॥ 
एतण कारशश दे कत्ता आदा सएण भावेण । 
पुरालकम्मकयाण' ण द कत्ता सब्यभावाण || ८२ ॥ 


पुदगल जिसको ऊीवके परिणाम निमित्त हें ऐसे कमपने 
रूव परिशमत है उसीतरह जीव भी जिसको प्रदगलकमंनिमित्त 
हैं एस कम पनरूप परिरसता है। जीव कमके गुणोंको नहीं 
करता उसीतरह कस हझोबक गुणोंको नहाों करता। किंतु इन 
दजक पररख्धरातामत्त मात्रस परिणाम जानो, इसी कारणसे 


_्४्‌ 
अपने भावोंकर आत्मा कत। कहा जाता है, परन्तु पुदूगल कप्त 
छ. जा (्‌ः रे 
कर किये गये सब भावोंका कता नहीं है | 
ल्‍्् ७» ए ३ है 
( निश्चयनयसे जीव स्व-परिण्.।मोंका दी कत्ता और भोक्ता है ) 


शणिच्छुयणयस्य एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि। 
वेदयदि पुणो त॑ चेव जाण अत्ता दु अत्ताण ॥ ८३॥ 


निश्चयनयका यह मत हैं कि आत्मा अपनेको ही करता 
हे फिर वह आत्मा अपनको ही भोगता है एसा हे शिष्य ! 
तू जान । ह 


(व्यवहारनयसे जीव पुदगलकर्मोका भी कत्ता और भोक्ता है ) 
वेवहारस्स द आदा पृग्गलकम्मं॑ करेदि णेयबिह। 
त॑ चेव य वेदयदे पुग्गलकम्मं अणेयविह || ८४ ॥ 


व्यवहारनयका यह मत है कि आत्मा अनेक प्रकार पुद्गल 


क्मोकोी करता हैं और उसो अन्‍न्क प्रकार पुदगलकमका 
भागता हैं | 


( वक्त व्यवहपरमें दृषण >) 
जदि प्रग्गलकम्ममिण कुच्वदि त॑ चेव वेदयदि आदा । 
दोकिरियावादित्त पसजदि सम्म॑ं जिणावमंद॑ ॥ ८५ ॥ 


जो आत्मा इस पुद्गलकमंकों करें ओर उसीको भोंगे तो 
बह आत्मा दो क्रियासे अभिन्‍न टहरे ऐ़ा, प्रश्॑ंसे आता है सो 
यह जिनदेबका मत नहीं है । 3 


ट्र 
नह 


न 
ता 


( दा क्रियाबादी मिख्याहष्टि हें) 
जक्मा दे अत्तभाव पग्गलभाव च दावब कुच्वात । 
तेण द मिच्छाटिट्टी दोकिरियावादिणी हीत ॥ ८६ ॥ 
जिसकारग आतत्माके भावका और पुदगलके भावको दोनों 
ही को आत्मा करता हैं एसा कड़ते हैं इसीकारण दो क्रियाओं 
की एकक ही कहनवाल मिंथ्वाहष्टि ही हैं। 
( मिथ्यात्वादिकी द्विविधताका निरूपणा ) 
मिच्छत्त प्रण दृजेहं जीवमजीव॑ तहेव अणणाण । 
अविरदि जोगो मोहो कोघादिया इमे भावा ॥ <७॥ 
जो मिश्यात्व कहा गया था वह दो ग्रकार हैं. एक जीव- 
मिथ्यात्व एक अजीवमिथ्यान्ब और उसीतरह अज्ञन, अविरति 
याग, मोह, और क्रोघादि कपाय य सभी भाव जोब अजाबंके 
भदकर दो दो प्रकार है । 
( मिथ्यात्वादिकी जीवाजीवरूपताका विश्लेपण ) 
पग्गलकम्म॑ मिच्छं जोगो अविरदि अणाणमजीब | 
उबओ्ओोगी अण्णाणं अविरइ मिच्छ च जावो दू ॥ ८८ ॥| 
जा मिभ्यात्व योग अविरति अज्ञान ये अजीब हैं व ता 
पुदगलकम है और जो अज्ञान अविरति मिथ्यात्व ये जीव है तो 
बे उपयोग हैं | 
( मिभ्यात्वादि चैतन्य परिणामके विकार हैं ) 
उवश्ोगस्स अणाई परिणामा तिण्णि मोहजत्तस्स | 
मिच्छत्त अशणाणं अविरदिभावों य णायव्वी ॥ ८६॥ 


० 74, 


अनादिसे मोहयुक्त हानसे उपयोगक अनादिसे लेकर तीन 
परिणाम है वे मिथ्यात्व, श्ज्ञान और अविरतिभाव ये तीन 
जानने | 

( आत्माके त्रिबविध परिणाम-विकारोंका कत त्वपना ) 
एएस य उवओगो तिबिहों सुद्धो णिरंजणी भावों 
अं मो करेदि भावं उवश्ोगो तम्स सो कत्ता ॥ 8० ॥ 


मिभ्यात्व , अज्ञान, अविरति इन तीनोंका अनादिसे निमित्त 
हानपर आत्माका उपयोग शुद्ध नयकर एक शुद्ध निरंजन है 
तौभी मिथ्यादशन, अज्ञान, अविरति इस तरह तीन प्रकार 
परिशामवाला हैं | बह आत्मा इन तीनोंमेंस जिस भावकों 
स्वयं करता है उसीका बह कता होता है। 

( आत्माके विकार भावोंका कत्ता होनेपर पुद्‌गलद्रव्यका 

स्वतः कममूप परिणमन ) 

जे कुणाद भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स । 
कम्मत्त परिणमदे तक्मि सय पुर्गल दव्बं ॥ ६१ ॥ 


आत्मा जिस भाव को करता है उस भावका कता आप हो।ताहे 

ब (्‌ >ब 5... ९ 
उसके कता होने पर पुदुगलद्व्य अपने आप कमपनरूप 
परिणमता है । 


( जीव अज्ञानसे ही कर्मोका कत्ता होता है ) 
परमप्पाण कुच्बं अप्पाणं पि य पर करितो सो | 
अणणाणमओ जीवो कम्माणं कारगो होदि ॥ 5२ ॥ 


जीव आप जज्ञानी हुआ परको अपने करता है और अपने 
को परके करता है इसतरह वह कमोका कर्ता होता है। 
( जीव ज्ञानसे ही कर्मोका अकर्ता रहता है ) 
परमप्पाणमकुव्य॑ अप्याणं पिय पर अकुब्बतो । 
सो णाणमओ जोवो कम्माणमकारओ होदि ॥ &३॥ 
जो जीव अपनको पर नहीं करता ओर परको अपना भी 
नहीं करता वह जीव ज्ञानमय है, कर्मोका करनवाला नहीं हैं । 
( अन्नानसे कर्मोत्प्तिका उदाहरग् ) 
तिबिहो एसुवओगो अधप्पवियप्प॑ करे कोहोंह |... 
फत्ता तस्मुबओगस्स होइ सो अत्तभावस्स ॥ ६४ ॥ 
५. _ है तीन प्रकारका उपयोग अपनेमें विकल्प करता है कि 
में क्रोध स्वरूप हूं उस अपने उपयोग भावका बह कता होता है 
तिब्रिहों एसबओगो अप्पदियरणं करेदि धम्माई। 
केत्ता तस्सवशोगस्स होदि सो अत्तभावस्स ॥ ६५ ॥ 
यह उपयोग तीन प्रकारका होनसे धर्मआदिक द्रब्यरूप 


. 


आत्मविकल्प करता है, उनको अपने जानता है, वह उस 
उपयोग रूप अपने भावका कता होता है । 
एवं पराणि दव्वाणि अणयं कुणदि मंदबद्धीओ | 
अप्याण अबि य पर करेह अण्णाणभावेण || ६६ ॥ 


ण्से पृवकश्ित रीतिसे अज्ञानी अज्ञानभाव कर पर द्रव्योंको 
अपजी करता हे और अपनेको परका करता है। 


बन 
जे 


( जीव ज्ञान के द्वारा ही कठ्‌ त्व बुद्धि को छोड़ता हैं ) 
एदेण द सो कत्ता आदा शिच्ड्यविद्हिं परिकहिदो 
एवं खलु जो जाणदि सो मु चदि सव्वकत्तित्तं ।। ६७ | 
इस पूत्रकथित कारणसे निश्चयके जानने वाले ज्ञानियोंने वह 


श्रात्मा कता कहा हे इसतरह जो जानता हे बह ज्ञानी हुआ सब 
कतांपने को छोड़ देता है| 


(जीव व्यवहारस ही परका कत्ता हैं ) 
बबहारेण दु एवं करेदि घडपडरथाशि दव्वाशि। 
करणाणि य कम्मारि य णारूम्पाणीह विविहशि ॥६८॥ 
आत्मा व्यवहार कर घट पट रथ इन वस्तुओंको करता है और 
इंद्रियादिक करणपदार्थोकों करता हैं और ज्ञानाव रणादिक तथा 
क्रोधादिक द्रव्यकम भावकर्माको करता है तथा इस लोकमें 
अनेकप्रकार के शरीरादि नोकर्मोको करता है। 
( परन्तु परमाथसे परका कत्ता नहीं है ) 
जदि सो परदव्वाशि य करिज़् शियमेण तम्मओ होज। 
जह्या ण तम्मओ तेण सो ण तेसि हवदि कत्ता ॥ ६६ ॥ 
जां बह आत्मा परद्रव्योंको करे तो वह आत्मा उन पर 
द्रव्यांसे नियमकर तन्मय होजाय परन्तु तन्‍्मय नहीं होता इसी 
कारण बह उनका कता नहीं है । 
( जीव यांग और उपयोगका कत्ता हैं ) 
जीवो ण करेदि घर्ड शव पड शव सेसगे दबव्वे । 
जोगुवशोगा उप्पादगा य तेसि हवदि कत्ता ॥१००॥ 
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जीव घड़को नहीं करता और पटकों भी नहीं करता शष 
ठब्यों को भी नहीं करता । जीवके योग ओर उपयोग ये दोनों 
घटादिकके उत्पन्न करनेके निमित्त हैं, उन दोनों योग उपयोगोंका 
यह जीव कता है। 


( ज्ञानी ज्ञानका ही क॒त्ता है, पर भावका नहीं ) 
जे पुग्गलदव्याणं परिणामा होंति णाणआवरणा | 
ण करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥१०१॥ 
जो ज्ञानावरणादिक पुद्गल द्रव्यों के परिणाम हैं उनको 
आत्मा नहीं करता, जा जानता हें वह ज्ञानी है । 
( अज्ञानी जीव भी स्व-विकारभावोंका ही कत्ता है, पर 
द्रव्यका नहीं ) 
ज॑ भाव सुहमसुहं करेदि आदा स तस्स खलु कत्ता | 
ते तस्स हांद कर्म सा तस्स दे बदगाो अप्या ॥|१ ० २॥ 


आत्मा जिस शुभ अशुभ अपने भावकों करता हे वह उस 
भावका कता निश्चय्स हांता हैं वह भाव उसका कम ह्वाता है 
बही आत्मा उस भावरूपय कमंका भाक्ता हांता हैं । 


( अन्य ट्रव्यका गुण अन्य द्रत्यमें नहीं जा सकता ) 
जो जल्लि मुणो दव्ये सो अण्णल्िि द ण संकमदि दव्च। 
सो अण्णमसकता कह ते पारणामए दव्ब ॥ १०३ ॥ 


जी द्रब्य जिस अपने द्रव्यस्वभावमें तथा अपने जिस गुणमें 
अत ता हैं बह अन्य द्रच्यमें तथा गग्णमें संक्रमणरूप नहीं 
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होता पलटकर अन्यमें नहीं मिल जाता, वह अन्यमें नहीं 
मिलता हुआ, उस अन्य द्रव्यकों केसे परिणमा सकता है कभी 
नहीं परिणमा सकता | 
( निष्कष ) 

दव्वगुणस्स य आदा ण कुणदि पुग्गलमयक्ति कम्मझ्ि। 
त उभयमकुव्ब॑तो तक्मि १हं तस्स सो कत्ता ॥१०४॥ 

आत्मा पुदूगलमयकमम द्रव्यका तथा गुणकों नहीं करता 
उसमें उन दोनोंकों नहीं करता हुआ उसका वह कता केसे 
हो सकता हैं । 

( कम बन्ध उपचारसात्र है ) 

जीवक्ि हेदुभूदे बंधस्स दु १स्सिदूण परिणाम । 

जीवेण कर्द कम्मं भण्णदि उवयारमत्तेणश ॥१०४॥ 

जीवको निमित्तरूप होनेसे कर्मबंधका परिणाम होता हे 
उस देखकर जीवने कर्म किय हैं यह उपचारमात्रसे कहां 
जाता हैं । 

( ओऔपचारिकताका उदाहरण ) 

जोयेहि कदे जुद्ध राएण कदंति जंपदे लोगो । 
तह ववहारेण कद॑ णाणावरणादि जीवंण ॥१०६॥ 

जैसे योधाओंस युद्ध किया उस- जगह लोक ऐसा कहते हैं 
कि राजा ने युद्ध किया सो यह व्यवहारसे कहना है उसीतरह 
झानावरणादि कम जीवसे किये हें ऐसा कहना व्यवहारसे है । 


( आत्मा व्य बहरसे ही उत्पाद आदिका कत्ताह ) 
उप्यादेदि करेदि य बंधदि परिणामणदि गिएहदि य । 
आदा पुग्गलदव्व॑ बवध्ारणयस्स वत्तव्व ॥१०७॥ 


तु पु चर 

आत्मा पुदूगलद्रव्यकों उत्पन्न करता हैं और करता हं., 
बांधता है, परिणमसाता हैं. तथा ग्रहण करता है ऐसा व्यवहार 
नयका वचन है । हे 


(उक्त कथनका उदाहरण ) 
जह राया ववहारा दोसगुणुप्पादगोत्ति आलविदी ।. 
तह औबी वबहारा दव्वगुणुप्पादगो भणिदों ॥१०८॥ 
जैस प्रजामें राजा दोष और गुग्णोंका उत्पन्न करने वाला है 


एसा व्यवहारस कहा है, उसीतरह जीवका भी व्यवहारसे 
पुद गलद्रव्यमें द्रव्यगुणका उत्पादक कहा गया हैं | 


( बन्ध-प्रत्यय कमके कत्ता हैं, जीव नहीं ) 
सामण्णपच्चया खलु चठरी भण्णंति बंधकत्तारो । 
मिच्छत्त अविर्मणं कसायजोगा च «ोद्धव्वा ॥१०६॥ 
तेसि पुणोवि य इमे भणिदो भेदो दु तेरसवियप्पी । 
मिच्छादिड्वीआदी जाव सजोगिस्स चरप्रंतं ॥॥११०॥ 
एदे अचेदणा खल पुर्गलकम्मुदयसंभव. जह्मा । 
ते जदि करंति कम्मं शव तेसि वंदगों आदा ॥१११॥ 
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शुणसाण्णदा दु एदे कर्म कुब्वंति पच्चया जह्मा ! 
तह्या जीव कत्ता गुणा य कुब्ब॑ति कम्मारि ॥११२॥ 
प्रत्यय अथोत्‌ कमबंधके फारणज़ो आख्रव वे सामान्यसे 
चार बंधके कत्ता कहे हे व मिथ्यात्व अविरसण और कषाय 
योग जानने और उनका फिर यह भेद तेरह भेदरूप कहा गया 
हैं वह मिथ्याह॒प्टिकों आदि लेकर सयोगकेवली तक है, वे तरह 
गुगासथान जानने । ये निश्चय दृष्टिकर अचेतन है क्योंकि पुद्ूगल 
कमंके उद्यसे हुए हैं, जो वे कमको करते हैं, उनका भोक्ता 
पग्रात्मा नहीं होता, ये प्रत्यय गुणनाम वाले हैं, क्योंकि ये कम- 
का करते हैं. इसकारण जीव तो कर्मका कता नहीं हे और 
गुण ही कर्माकी करते हैं । 


( जीव और बन्ध-प्रत्यय एक नहीं है ) 

जय जीवस्स अणशण्ण॒वओगो कोहो वि तह जदि अणण्णो | 
जीवस्साजीवस्स य एवमणएखत्तमावण्णं |११३॥ 
एवमिह जो दु जोवो सो चेव दृ्‌ शियमदों तहाजीबो । 
अयमेयत्त दोसो एचचयणोकम्मकम्माणं ॥११४॥ 
अह दे अएणो कोहो अण्णुवओगप्पगो हवदि चेदा | 
जह कोहो तह पत्चय कम्मं णशोकम्ममवि अरुण ॥११५॥ 

जैसे जीवके एकरूप उपयोग है उसी तरह जो क्रोघ भी 
एकरूप होजाय तो इस तरह जीव और अजीबके एकपना प्राप्त 
हुआ, ऐसा होनेसे इस लोकमें जो जीव है, वही नियमसे बैसा 
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ही अजीब हुआ, एसे दोनोंके एकल्व हानमें यह दाष प्राप्त 
हुआ | इसीतरह प्रत्यय नोकम ओर कम इनमें भी यही दाष 
जानना | अथवा इस दोपके भमयसे तेर सतमें क्रोध अन्य है. 
ओर उपयोगस्वरूप आत्मा अन्य है, और जैसे क्रोध है. उसी 
तरह प्रत्यय कम और नोकम ये भी आत्मासे | अन्य ही हैं। 
( पुदगल द्रव्य भी परिणमनशील हर ) 

जीव श सयय बद्ध ण सय॑ परिणमदि कम्ममावण । 

जह पुरंगलद॒व्थमिण अप्परिणामी तदा हादि ॥११६॥ 
कम्मइयवस्गणासु य अपरिणशमंतीसु कम्मभावण । 
संसारस्स अभावों पसजदे संखसमओ वा ॥११७॥ 

जीवो परिणामयदे पस्गलद॒व्यांण कम्मभावेण । 

ते समयपरिणमंते कहं तु परिणामय८द् चेदा ॥११८॥ 
अह सयमेव हि परिशमददि कम्मभावण पग्गलं दव्वं | 

जीवो परिणामयदे कम्मं कम्मत्तामदि मच्छा ॥११६॥ 
शियमा कम्मपरिशदं कम्मं चिय होदि पृर्ंगलं दव्व | 

तह त॑ णाणावरणाइपरिणदं मुणसु तच्चेव ॥१२०॥ 

पुदुयलद्रव्य जीवमें आप न तो बंधा है. और न कमंभावसे 

स्य पारणमता ह॑. जो ऐसा माना ता यह पुदु गलद्रव्य अपार- 


णामाी हा जायगा, अथवा कामाणवगणश[ आप कमभावसे नहीं 
परिणमती एसा मानिय ता संसारका अभाव ठहरगा, अथवा 
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सांख्यमतका प्रसंग आयेगा। जीव ही पुंदगलद्र॑ंब्योंको कर्म 
भावोंसे परिणभाता है ऐस। माना ज्ञाय तो थे पुंदुगलद्॒ध्य आप 
ही नहीं परिशमत्ते उनको यह चेत्तन जीब फेसे परिशमा सकता 
है, यह प्रभ हो सकता हे अथवा! पुद्‌ गलद्रच्य आप ही कमभावसे 
परिणमता है ऐसा माना जाय तो जीव कम भावफर फमरूप 
पुदूगलकों परिणमांता है, ऐसा कहना भूठ हो जाय । इसलिये 
यह सिद्ध हुआ कि पुदूरल द्रब्य कमंरूप परिणत हुआ, नियम 
से ही क्मरू+ होता है ऐसा होनेपर वह पुदूगल द्रव्य ही झाना- 
घधरणादिरूप परिशत कम जानो । 
( जीव द्रब्य भी परिणमन-शील है ) 


ख्‌ सय॑ बद्ध। कम्मे ण सय॑ं परिणमदि कोहमादीहिं । 
जद एस तुज्क जीवो अप्परेणामी तदा होदी ॥१२१॥ 
अपरिणमंतम्हि सय॑ं जीव कोहादिएहि भावहिं । 
संसारस्स अभावो पसजदे संखसमओ वा ॥१२२॥ 
पुग्गलकम्मं कोहो जीव॑ परिणामएदि कोहत। 

त॑ सयमपरिणमंतं कहं णु परिणामयदि कोहो ॥?१२३॥ 
अह सयमप्पा परिणमदि कोहभावण एस दे बुद्धी । 
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कोहो परिणामयदे जीव॑ं कोहच्मिदि मिच्छा ॥१२४॥ 


कोहवजुत्तो कोहो माणुवजुत्तो य माणमेवादा । 
माउबजुत्तो माया लोहवजुत्तो हवदि लोहो ॥१२५४॥ 
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सांख्यमत वाले शिष्यका, आचाये कदते हैं कि ह भाई ! नरी 
बैंड्धिमें यदि यह जीव कर्मामें आप तो बंधा नहीं है और 
क्रीधाद भावोकर आप परिणमता भी नहीं है ऐसा है तो 
वह अपरस्णिामी होगा, ऐसा होनपर क्रोधादि भावों 
कर जीवकाो आप नहीं परिणत हॉनंपर संसारका अभाव है! 
ज्ञायगा, और सांख्यमत का प्रसंग आबेगा | यांदे कहगा कि 
पुदगल कम क्रीध है वह जीवको क्रोध भावरूप परिशमझाता है. 
तो आप स्वयं न परिणमत हुए जीवको क्रोध केसे परिणमा सकता 
है ऐसा प्रश्न है । अववा तरी ऐसी समझ हैं कि अपने आप 
यह आत्मा क्रध भाव कर परिण मता है तो क्रोध जीवको क्रोध 
भावरूप परिणमाता है, ऐसा कहना मिथ्या ठहरता है । इसलिये 
यह सिद्धांत है कि आत्मा क्राधस उपयोग सहित होता है 
अशथान उपयोग क्रोघाकार रूप परिणमता है तब तो क्रोध ही हैं 
मानसे उपयुक्त होता हैं तव सान ही हें, मायाकर उपयुक्त होता ६ 
कब माया ही है और लोभकर उपयुक्त हाता हैं तब लाभ ही है । 

( ज्ञान-अज्ञानमय भावांका कत पना ) 

ज॑ कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स कम्मस्स | 
णाणिस्स दु साशमओ अणएणाणमओ अणाशिस्स ॥१२६॥ 

जो आत्मा जिस भावकों करता है वह उस भावरूप कम 
का कता होता है । उस जगह ज्ञानीके तो वह भाव ज्ञानमय है 
ओर अज्ञानीके अज्ञानमय है। 

( अज्ञानी कमका कत्ता है, ज्ञानी नहीं ) 

अदशणाशमओ भावों अणाणिणो कुणदि तेण कम्माशि। 
शणशाणमओ णाणिम्म द ण॒ कुगदि ततह्या द कम्माणि॥१ २७! 
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अज्ञानोका अज्ञानमय भाव है, इस कारण अज्ञानी कर्मो* 
को करता है और ज्ञानीके ज्ञानमय, भाव होता है, इसलिये वह 
ज्ञानी कर्माकों नहीं करता । 

(ज्ञानीके ज्ञानमय और अज्ञानीके अज्ञानमय भाव क्‍यों 

होते है ? ) द 

झाणमया भागाओं णाणमओ चेव जायदे भावों । 
जम्हा तम्हा णाणिस्स सब्वे भावा हु णाणमया ॥१२८॥ 
अग्णाणमया भावा अण्याणोे चेव जायए भावों। 
जम्हा तम्हा भाग अण्णायमया अणाणिस्स ॥१२६॥ 


जिस कारण ज्ञानसय भावसे ज्ञानमय ही भाव उत्पन्न 
दोता हैं । इस कारण ज्ञानी के निश्चय कर सब भाव ज्ञानमय 
४ । और जिस कारण अज्ञानमय भावसे अज्ञानमय ही भाव 
पा ४,इस कारण अज्ञानीक अज्ञानमयही भाव उत्पन्न होते है । 


( इक कथनका हृष्टान्तद्वारा स्पष्टीकरण ) 
ऋणयमया भावादों जायंते कु डलादयो भावा | 
अयनयया भावादों जह जायंते तु कडयादी ॥१३०।॥ 
गअ्रण्णाणमया मावा अणा णिणो बहुविहा वि जाय॑ते । 
णाणशिस्स दू शाशमयों सब्वे भावा तहा होंति ॥१३१॥ 


जेसे सुबण मय भावसे खुबणमय कुडलादिक भाष होते 
हैं, आर लोहमय भावसे लोहमयी कड़े इत्यादिक भाव होते 
हैं । उसका दाप्टात । उसी तरह अज्ञानीके अज्ञानमय भावसे 
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अनेक तरहके अज्ञानमय भाव होते है, ओर ज्ञानीके सभी 
ज्ञानमय भाव होनेसे ज्ञानमय भाव होते हैं । 


( अज्ञानादि भावोंक कारणोंका वणन ) 


अझुणाणस्स स उदेओ ज॑ जीवा्ण अतचउबलड्ी । 
मिच्छत्तस्स दू उदशो जीवस्स असदृहाझत्त ॥१३२॥ 
उदओ अपंजमस्स द ज॑ं जीवाण हवेइ अविरमणं | 
जो दु कलसोवओगो जीवाण सो कसाउदओ ॥१३३॥ 
त॑ जाण जोगउदयं जो जीवाशं तु चिट्ठ उच्छाहो । 
सोहणमसोहण वा कायव्यों विरदिभावी वा ॥१३४॥ 
एदसु हेदभूदेस कम्मइयवर्गणागय जं तु ! 

परिणमदे अड्टविहं णाणावरणादिभावेहि ॥१३५॥ 

त॑ खलु जीवशिबद्गभ कम्मइयवग्गणागयय जहया। 

तहया दे होदि हेद जीवों परिशामभावाणं ॥१३६॥ 


जा, जी जीवॉक अन्यथास्वरूपका जानना है बह अज्ञानका 
उदय है और जो जीवके अतस्वका अश्रद्धान है बह मिथ्यात्वका 
उदय हैं ओर जो जीबोके अत्यागभाव है वह असंयमका उदय 
है और जा जीबांके मलिन ( जानपनकी स्वच्छुतासे रहित ) 
उपयोग हैं वह कपायका उदय है और जो जीवोंके शुभरूप अथवा 
अशुभरूप मन. वचन, कायकी चंप्टाके उत्साहका करने योग्य, 
अथवा न करने याग्य, व्यापार है उसे योगका उदय जानो । इन- 


ईद 


को देतुभूत होनेपर जो कार्माणबर्गणारूप आकार प्राप्त हुआ 
ज्ञानावरण आदि भावोंकर आठ प्रकार परिणमता है वह निश्चय 
कर जब कार्माशणवर्ग शारूप आया हुआ जीवमें बंधता है उससमय 
उन अज्ञानादिक परिणाम भावोंका कारण जीव होता है । 
( ज्ञीवका परिणाम पुद्गलद्रव्यसे भिन्न ही है ) 

जीवस्स दू कम्मेण य सह परिणामा हु होंति रागादी । 
एवं जीवों कम्म॑ च दोषि रागादिमावणणा ॥१३७॥ 
एकस्स द्‌ परिणामा जायदि जीवस्स रागमादीहिं । 
ता कम्मोदयहेंदृहि विणा जीवस्स परिणामों ॥१३-८॥ 

जो ऐसा माना जाय कि जीवके परिणाम रागादिक हें वे 
निश्चयस कमके साथ होत हैं तों जीब और कम य दोनों ही 
रागादि परिणामकों प्राप्त हो जा4॑ इसलिये सिद्ध हुआ कि इन 


रागदिकोंसे एक जीवका ही परिणाम उत्पन्न होता है वह कम का 
उदयरूप निमित्त कारणसं जुदा एक जीवका ही परिणाम है। 


( पुद्ूगलका परिणाम जीवसे भिन्‍न ही है ) 


जइ जीवेण सहचिय पुग्गलद॒व्वस्स कम्मपरिणामों । 
एवं पुर्गलजीवा हु दोबि कम्मत्तमावण्णा ॥१३६॥ 


एकस्स दु परिणामों पुस्गलद॒व्वस्स कम्मभावेण | 
ता जीवभाषहेद्‌हि विणा कम्मस्स परिणामों ॥| १४०॥ 
जो जीवके साथ ही पुद्गलद्गवव्यका कमंरूप परिणाम होता 


ध्ट् 


£ ऐसा माना जाय तो इसतरद पुद्गल और जीव दोनों ही कम 
पनेकों प्राप्त हुए ऐसा हुआ। इसलिय जावभाव निमित्त 
कारणके बिना जुदा ही कर्मका परिणाम हैं| सो एक उद्गल 
द्रव्यका ही कंमभाव कर परिणाम 


(व्यवहार और निश्चय नयसें जीव और कमकी वद्ध-अबद्धवा) 
जीवे कम्म॑ बढ़ं पृष्ठ चेदि ववहारणयभशणिद | 
सुद्रणयस्स दे जीव अबद्भ पुद्द, हवइ कम्म ॥१४१॥ 
जीवमें कम बद्ध ह अथात जीवके प्रदर्शास बंधा हुआ हद, 
तथा स्पर्शता है ऐसा व्यवहार नथका उचन है और जीवमें 


बद्ध स्प्रप्ट है अथान न बंधता है न स्पशत! हैं एसा शुद्धनयक 
बचन है । 


( समयसार बद्ध-अबद्धरूय नय पक्षस परे हैं ) 
कम्म बद्धमबद्ध जीवे एवं तु जाण णशयपक्‍ख | 
पक्खातिक्कंतो पुण भण्णादि जो सो समयसारो ॥१४२॥ 


जीव में कम बंच हुए हैं अथवा नहीं बंध हुए है इस प्रकार 
तो नयपक्ष जाना ओर जो पक्तसे दृर-बता कहा जाता हैं 
समयसार है निविकल्प शुद्ध आत्मतत्त्व है । 


( नय-पक्तसे रहित आत्मज्ञका स्वरूप ) 
दोएहवि णयाण भणिय जाणए णवरं तु समयपडिबड्धी। 
णद णयपख गिएहदि किचिति ण॒यपक्खपरिहीणो ।।१४ ३।॥ 


. जो पुरुष अपने शद्धात्मासे प्रतिबद्ध है आत्माकी जानता 
है बह दानों ही नर्वाके कथनकों केबल जानता ही है परन्तु 
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नय पक्षको कुद्ध भी नहीं ग्रहण करता, क्योंकि वह नयके पन्ष 
से रहित हैं। 

( नय-पक्तपानसे रहित हो समयसार हैं ) 
सम्मदंसणणा।णं एदं लहदि त्ति णर्वार ववदेस । 
सव्यणयपक्ख रहिदों भणिदों जो सो समयसारों ॥१४४॥ 

जो सब नयपत्षोंसे रहित है वही समयसार ऐसा कहा है | 
यह समयसार ही केवल सम्यरदशन ज्ञान ऐसे नामको पाता 
है। उसीके नाम है वस्तु दो नहीं हैं। 


(पे ( री (े 
कता-करम नामा दूसरा अधधकार पूण हुआ । 
-: # है: 


अथ पुणयवापाधिकार: 
( कर्मके शुभ-अशुभ स्वभावका वर्णन ) 


कम्ममसुहं कुसील सुहकम्म॑ चावि जाशह सुसील॑। 
किह त॑ होदि सुसीत ज॑ संसार पवेसेदि ॥१४५॥ 

अशुभ कम तो पाप रवभाव है बुरा है और शुभकम पुण्य- 
स्वभाव है अच्छा है ऐसा जगत्‌ जानता है। परन्तु परमाथ दृष्टि 
से कहते हैं कि जो प्राणीको संसारमें ही प्रवेश कराता है वह 
कम शुभ अच्छा केसे हो सकता हैँ ? नहीं हो सकता। 


्रर 
शुभ और अशुभ दोनों ही कम वेड्रोरूप है ) 

सोवण्णियक्षि शियलं बंधदि कालायसं च जह पुरिस 
धांद णव जीव सुहमसुह वा कर कम्म ॥|१४६॥। 


जेस लोहेकी बड़ी पुरुषकों बांधती हैं और सुबणकी भी 
बांधती है! उसीतरह शुभ तथा अशुभ किया हुआ कस जीवको 


बांघता ही हैं। 

( मुमुचुके लिए दोनों ही हेय है. ) 
तह्मा द कुसालाहय रा - मा कुणह मा वे ससरग | 
साधीणा है ।विणासा कुसालस सग्ग रायेण |।१४७।। 


है मुनिजन हो ! इसलिये (पृतर॑कथित शुभ अशुभ कम ह वे 
कुशील है निग्य स्वभाव हैं) उन दोनां कुशीलोंस प्रीति मत करो 
अथवा संबंध भी मत करो, क्योंकि कुशीलके संसगस और 
रागसे अपनी स्वाधीनताका विनाश होता है अपना घात आप- 
से ही होता है । 


( शुभ-अशुभ कमकी प्रतिपेध्यताका दृष्टान्तद्वारा समथन ) 
जह णाम कोवि पूरिसो कुच्छियसीलं जणं वियाणित्ता । 
वज्जेदि तेण समय संसर्ग रायकरण च ॥?१४८॥ 
एमेव कम्मपयडी सीलसहाव॑ं हि कुच्छिदं णाउं। 
वज्ज॑ति परिहरन्ति य तस्सं सग्गं सहावरया ॥१४६॥ 

जेसे काई पुरुष निदित स्वभाववाले किसी पुरुषको जान 
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कर उसके साथ संगति और राग करना छोड़ देता है, इसी तरह 
ज्ञानी जीव कम-प्रकृतियोंके शील स्वभावकों निदने योग्य 
खोटा जानकर उससे राग छोड़ देते हैं, और उसकी संगति भी 
छोड़ देते हैं पश्च।त्‌ अपने स्वभावमें लीन हो जाते है । 
( राग बंधका और विराग मोक्षका कारण है ) 

रत्तो बंधादि कम्मं मु चदि जीवो विरागसंपत्तों । 
एसो जिणोवदेसो तह कम्मेसु मा रज्ज ॥१५०॥ 

रागी जीव तो कर्मोाको बांधता है तथा वेराग्यकों प्राप्त 
हुआ जोब कमसे छूट जाता है. यह जिन भगवानका उपदेश 
है, इस कारण भो भव्य जीवो तुम क्मोंमें प्रीति मत करो, रागी 
मत हा ओ | 
(शुद्ध आत्म-स्वरूपमें अवम्थित जीव ही मोक्षका अधिकारी है) 
परमट्टी खलु समओ सुद्रो जो केवली मुणी णाणी। 
तक्षि द्विदा सहाव मुशिणों पावंति शिव्वाणं ॥१५१॥ 

निश्चयकर परमाथ रूप जीवनामा पदाथका स्वरूप यह है 
कि जो शुद्ध है केवली है मुनि हैं ज्ञानी है ये जिस के नाम हैं, 
उस स्वभावमे तिप्ठे हुए मुनि मोक्षको प्राप्त होते है । 
(ज्ञानस्वरूपमें स्थिरताके बिना ब्रतादिक मोक्षके कारण नहीं हैं) 
परमद्म्हि दु अठिदो जो कुणदि तब॑ व्दं च धारेई। 
तं सब्ब॑ बालतवं बालवदं बिति सब्यण्हू ॥१५४२॥ 

जो ज्ञ।न स्वरूप आत्मामें तो स्थिर नहीं है और तप करता 


2 

के है चर तक || थे के ये पतन स्व 8 तय ले (8 य्र । र्भ्प बल्ले बन 
# तथा दलतांकी धारण करता हे उस सत्र तप जतका सबसे 
. बल 

देव आज्ञार ता अज्ञानत्रत कहते है । 

( ज्ञान मोज्षका कारण है ओर अज्ञान वंबका कारण है ) 
वदशणियमाणि घर ता सीलाणि तहा तत्र॑ च कुब्ब॑ंता । 
परमद्रआाहिरा जे शिव्याण ते ण विंदोति ॥१५३॥ 

जो कोई ब्रत और नियर्सों को धारण करते है, उसीतरद 
शील और तपको करते हैं परन्तु परमाथभृत ज्ञानस्वरूप 
ख्रात्मासे बाह्य हैं अथान उसके स्वरूपका-ज्ञान श्रद्धान जिनके 
नही हें, व मोक्षकों नहीं पाते । 

(पुर कमके पक्षपातीको प्रतिबोधनाथ निर्देश-कथन) 
प्रमद्रवाहिरा जे ते अण्णाराण पुणणमिच्छ॑ति | 
संसारगमशहंद वि मोक्खहउ अजाणंता |१५४। 

जोजीव परमाथसे बाह्य है परसाथभूत ज्ञानस्वरूप आत्मा 
का नहीं अनुभव्त व जीव अज्ञानस पुण्यकोा अच्छामानके 
चाहत है, वह पुण्य संसारक गमनका कारण ह तो भी. थे 


जीव माक्षका कारण ज्ञानस्वरूप आत्माको नद्दीं ज्ञानत । 
पुण्यकों ही माक्षका कारण मानते हैं । 


( परमाथसे मोक्षके कारणोका दिखशेन ) 
जीवादीसदृह्णं सम्मत्त तेसिमधिगमो शांशणं। 
रायादीपरिहरणं चरण एसो द मोकखपहो ॥१५४॥ 


जीवादिक पदा्थोंका श्रद्धान तो सस्यकक्‍त्व है ओर उन 
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जीवादि पदार्थाक्ा अधिगम वह ज्ञान है तथा रागादेक- 
का त्याग वह चारित्र हे यही माक्षका मांग हैं। 

/ परसाथरूप मोक्ष-कारणोंसे भिन्‍न क्माका प्रतिषध) 
मोत्तण शिच्छुयट्ट! ववहारेणश विदसां पद्धति । 
परमइमस्सिदाण द्‌ जदीण कम्मक्खओ्ओो विशिश्यो ॥१५६॥ 

डित जन निश्चयनयक्रे विपयकों छोड़ व्यवहार कर 
प्रवतत है. परन्तु परमाथरभूत आत्मस्वरूपकों आश्रित यतीश्वरोंके 
हीं। कसक्रा नाश कहां गया हैँ। व्यवहार म ग्रवतनवाल 
का कमक्षय नहीं हाता । 

(कर्स मोक्ष-कारणोंके प्रतिरोधक हैं) 
बत्थस्स सेदभावों जह णासेदि मलमेलणासत्तो । 
मिच्छत्तमलोच्छणणं तह सम्मत्त खु णोयव्यं ॥१५७॥ 
वत्थस्स सेदभावों जह णासेदि मलमेलणासत्तो । 
अगण्शाणमलोच्छण्णं तह णाण होदि णायव्य ॥१५८॥ 


वत्थस्स सेटभावों जह णासेदि मलमेलशणासत्तों । 
कसायमलोच्छणर्ण तह चारित्त पि णादव्य॑ ॥१५६॥ 
जैसे वस्त्रका सफेदपना मलके मिलने कर लिप्त हुआ 


नप्ट हो जाता है तिरोभूत होता हैँ उसी तरह मिथ्यात्व- 
मलसे ब्याप्त हुआ आत्माका सम्यकत्वगुण निश्चयकर 
आजन्छादित हो रहा हैं ऐसा जानना चाहिये । जैसे वस्य- 


का सर्फपन मलके मेलसे लिप्त हुआ नष्ट हो जाता है उसी 
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नरह अज्ञानमलकर व्याप्त हुआ आत्माका ज्ञानभाव आच्छा- 
दित हाता है ऐसा जानना चाहिये | तथा जैसे कपड़ेका 
सफेदपन मलके मिलने व्याप्त हुआ नष्ट हो जाता हैं उसी 
तरह कपायमलकर व्याप्त हुआ आत्माका चारित्र भाव भो 
आच्छादित हो जाता है एस। जानना चाहिये। 
£ कर्मके स्वयं बंधपनकी सिद्धि ) 

सो सब्वशाणद रिसी कम्मरएण शणियेणवच्छण्णी । 
संसारसमावण्णो ण विजाणदि सब्बेदों सब्यं !॥१६०॥ 

वह आत्मा स्वभावसे सबका जानने बाला और देखने 
वाला है तो भी अपन कमरूपी रजसे आच्छादित (व्य!प्त) हुआ 
संतारका प्राप्त हाता हुआ सब तरहसे वस्तुको नहीं जानता। 

(कर्मके कारण मोक्षके कारण सम्यग्दशनादि भावोंके रोकने 
वाले भावोंका प्रदर्शन ) 

सम्मत्पडिणित्रद्ध मिच्छत्त जिणव रेहि परिक्टियं | 
तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिद्वित्ति शायव्वी ॥१६१॥ 
णाणस्स पडिशित्रद्ध अण्णाएं जिशवरेहि परिकहिय॑ | 
तस्सोदयेण जीवो अएणाणी होदि णायच्वी ॥१६२॥ 
चारित्तपडिणिबद्धं कसायं जिशवरेहि परिकहिय॑। 
तस्सोदयेण जीवो अचरित्तो होदि णायव्वी ॥१६३॥ 


. _सम्यक्त्वका रोकनवाला मिथ्यात्वकम है ऐसा जिनवर- 
देवने कहा हैँ उस मिथ्याखके उदयसे यह जीव मिथ्या- 


ज़््ड 


दृष्टि हो जाता है ऐसा जानना चाहिये | ज्ञानका रोकने वाला 
अज्ञान है ऐसा जिनवरने कहा है, उसके उदयसे यह जीव 
अज्ञानी होता हे ऐसा जानना चाहिये। चारित्रका प्रतिबंधक 
कषाय है ऐसा जिनेंद्रदेवने कहा है, उसके उदयसे यह जीव 
अचारित्री हो जाती है ऐसा जानना चाहिये। 


तीसरा पुणय-पाप नामा अधिकार पूणण हुआ | 
-#क#-- 


अथ आखवाधिकारः 


( आख्रवका स्वरूप निर्देश ) 


मिच्छत्ते अविरमणं कसायजोगा य सण्ण्सण्णा द्‌ । 
बहुविहभेया जीवे तस्सेव अणणणपरिणामा ॥१६४॥ 


णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारण होंति | 
तेसिंपि होदि जीवो य रागदोसादिभावकरो ॥१६५॥ 


मिथ्यात्व अविरति और कषाय योग ये चार आख्रवके भेद 
चेतनाके और जड़-पुद्गल के बिकार ऐसे दो दो भेद जुदे २ 
हें । उनमें से चेतनके विकार हैं बे उस जीव में बहुत भेद लिये 
हुए हैं वे उस जीवके ही अभेदरूप परिणाम हैं और जो 
मिथ्यात्व आदि पुदूगलके विकार है वें तो ज्ञानावरण आदि 
कर्मेके बंधने के कारण हैं और उन मिथ्यात्व आदि भावोंकों 
भी राग-ढ्वेप आदि भावों का करने वाला जीव कारण होता है। 


ड्रप 


( ज्ञानीके आस््रवभावोंका प्रतिषेध ) 


गत्थि द आसववंधी सम्मादिड्टिस्स आसव्णिरोहो । 
संते पृथ्पनणिवद्ध जार॒दि सो ते अबंधंतो ॥१६६॥ 

सम्यग्ट्रप्टिक आख्रव बंध नहीं है और आखबका निरोध 
हे और जो पहले के बांधे हुए सत्तामें मोजूद हैं उनको आगामी 
नहीं बांधता हुआ वह जानता ही है। 

( राग-द्वंप-माह भाव ही आमख्रव है ) 

भावों रागादिनुदो जीवेश कंदों द बंधगो भणिदों । 
रायादिविष्पम्ुक्की अबंधगों जाणगो णवरि ॥१६७॥ 

जो रागादिकर युक्तमाव जीवकर किया गया हो व्ह। नवीन 
कमका बंध करने वाला कहा गया है ओर जो रागादिक भार्वा- 
से रहित है. वह बंध करनेवाला नहीं हे केवल जाननवाला 
ही हे। 

( रागादिराहित शुद्ध भावों की संभवताका प्रदशन ) 


पक्के फलह्मि पडिए ज्ह ण॒ फल बज्कए पूणणो विटे । 
जीवस्स कम्मभावे पडिए ण पुंणोदयमुवई ॥१६८॥ 
जेसे वृक्ष तथा वलिका फल पक कर गिरजाय वह फिर 
गुच्छेसे नहीं बघधता उसी तरह जीवमें पुदूगल कम भाव रूप 
कर भूड ज रध् ५.» “हैं; व रः ९०८ 
पककर भड़ जाय अथाव निजरा हो गई हो बह कम फिर उदय 
नहीं हाता । 


थ्र६ 
( ज्ञानीके द्रब्यास्रव नहें होतो ) 


पृरवोपिडसमाणा पृथ्वशिवद्धा दु पच्रमा तस्स। 

फम्मसरीरेश द ते बड़ा सब्वेषि शाशिस्स ॥ १९६ ॥ 
उस पुर्वोक्त ज्ञानीके पहले अज्ञै।न अव॑स्थामें बंधे हुए सभी 
जीवके रामादिभावोंके हुए बिना प्रतीक पिडसमान है. 


ज़से मट्री आदि अन्य पुणदल स्कध है उसी तरह वे भ्री हे और 
वे कासग शरीर के साथ बंधे हुए है । 


( ज्ञानीफ निराश्नचताकी सिद्धि ) 
चहुविह अशोयभेय घंधते शाशदंसशगुणेहि। 
समये समये जश्या तेण अवंधेसि णाणी दु ॥| १७० ॥ 
जिस कारण चार प्रकारके जो पृव कहे शये मिश्यात्व 
अविस्सग कषाय योर आशख्तव है वे दर्शनज्ञानगु्णोकर समय॑ 


समय अनेक भेद्द लिये कर्माको घांधते हैं इस कारण ज्ञानी तो 
अवंधरूप ही हे । 


( ज्ञान गुणकी ज्ञायोपशशिक जघस्य परिणति बंधका कारण हे) 

जह्या दु जहण्णादों शाणगुणादो पुणीवि परिशेमाहि । 

अण्णत्त शाणगुणो तेण दु सो बंधगो भंणिदी ॥१७१॥ 
जिसकारण ज्ञान गुण फिर भरी जपन्य ज्ञान गुणसे 


अन्यपनेरूप परिणमता है, इसी कारण वह ज्ञानगुण कमका 
बंध करने वाला कहा गया हैं। 


। 
देसगणावरित्त ज॑ परिणमदे जहण्णभावेण | 

गाणी तेण दुबज्कदि पुग्गलकम्मेण विविहेश ॥ १७२ ॥ 
७. *शीनज्ञानच रित्र जिसका कारण जधन्य भावकर परिण मते 
हैं इस कारगासं ज्ञानी अनक प्रकारके पुद्गलकर्मासे बंधता है ! 

( सम्यरद्ष्टिके अवन्धकपनकी सिद्धि , 

सब्व पृव्वाणबद़ा द्‌ पच्चया सतत सम्पादादइस्स । 
उवड्ोगप्पाओगग बंजंते कम्ममावेश ।॥| १७३ ॥ 


संती दृ शिरुवभाज्जा बाला इच्छी जहेव तुरुणस्स । 
वंधदि ते उबभीजे तरुणी इच्छी जह गरस्स ॥ १७४॥ 
होदूण शिरमोजा तह बंधद जह हवाति उवभोजा । 
सत्तदडविहा भूदा णाणावरणादिमावेहि || "७५ ॥ 
एदटुण कारणंण दे सम्भाददा अब बगा हांद । 
आपतवभावा भावे ण पत्मया बंधगा भशणिदा ॥चतुष्क॑ १७६ 
सम्यस्दष्टिके सभी पूत्र अज्ञानअबस्थामें बांचे मिथ्या- 
त्वादि आस्रत॒ सत्तारूप सौजूद हैं वे उपयोगके प्रयोग करने 
रूप जसे हा वंसे उसके अनुसार कम भावकर आगामी बंधकों 


प्राप्त होत हैं ओर जो पूब बंधे प्रत्यय उदय बिना आये 
भोगन योग्यपन ले रहित होकर तिष्ठ रहे हैं वे फिर आगामी 
उसतरह बंधन है जैसे ज्ञानावरणादिभावोंकर सात आठ प्रकार 


फिर भोगने योग्य हो जायें, ओर थे प॒व बंधे प्रत्यय सत्तामें 
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ऐसे हैं जैसे इसलोक में पुरुषके बालिका स्त्री भोगने योग्य 
नहीं होती, और वे ही भोगने योग्य होते हैं त्तब पुरुषको 
बांधते हैं जैसे वही वाला स्त्री जवान हो जाय तब पुरुषको 
बांधलेती है अथात पुरुष उसके आधीन हो जाता है यही बंधना 
है| इसी कारणसे सम्यग्ट्ष्टि अबंधक कहां गया है क्योंकि 
आखस्रवभाव जो राग-द्वेप-मोह उनका श्रभाव होनेसे 
मिथ्यात्वआदि प्रत्यय सत्तामें होने पर भी अगामी करम्मबंधके 
करने वाले नही कहे गये हैं । 
( सम्यस्द ष्टि रागादिके अभावसे अबन्धक ही है ) 


रागो दोहों मोहो य आसवा शत्तयि सम्मदिद्विस्स । 

तह्मा आसवभाबेण विशा हेदूण पच्चया होंति ॥ १७०॥ 

हेदू चदुवियप्पो अट्नवियप्पस्स कारण भणिदं। 

तेसि पि य रागादी तेसिमभावे णे वज्कंति ॥ १७८ ॥ 
राग ह्ेष ओर मोह ये आख्व सम्यग्दप्टिके नही हैं इसलिये 

आख््रवभावक विना द्रव्यप्रत्यय कमबंधको कारण नही हे मिथ्या- 

स्वआदि चार प्रकारका हेतु आठ प्रकारके कमके बंधनेका 

कारण कहागया है और उन चार प्रकारके हंतुओंको भी 

जीवके रागादिक भाव कारण हैं सो सम्यरदुष्टिके उन रागा- 

दिक भावोंका अभाव होनेसे कसंबंध नही हे। 


( उपयु क्त कथनका रष्टांत द्वारा समर्थेन ) 
जह प्ररिसेणाहारों गहिओ परिणमह सो अशणेयविहं । 
मंसवसारुहरादी भावे उयरग्गिसंजुत्तो ॥ १७६ ॥ 


_र 


तह गाणिस्स द पृव्व॑ जे बद्धा पत्चया वहुवियप्पं । 
वज्फंमै कम्म॑ ते णयपरिहीणा उ ते जीवा ॥ १८० ॥ 

जैसे पुरुषकर अहरण किया गया आहार वह उदराग्न कर 
युक्त हुआ अनेक प्रकार मांस-रस-रूघिर आदि भारवरूप पारंण- 
मता है उसी तरह झ्ञानीके पूव बंध जो द्रव्य!सत्रव वे बहुत भेदां 
को लिये कर्माक्रो बांधते ह।ब जीव शुद्ध नयसे छूट गये हें 
श्रधांत रागादि अवस्थाका प्राप्त हुए है । 


आमखव नाग चौथा अधिकार पूर्ण हुआ । 
न--+०९)८०७७॥) ००५४: 
के शा 
अंथ सवराधकारः 
( उपयोग-विशुद्ध आत्मा किसी भी कमंका आख्रव नहीं 
करता हैं ) 
उवश्लोए उवओोगो काहादिस णत्यि कोबि उबश्ोगो । 
कीहे कोहों चेव हि उबआगे णत्त्थ खठु कोहो ॥ १८१॥ 
अद्ववियप्पे कम्मे णाकम्मे चावि शत्थि उबओओोगा । 
उवश्नोगश्नि य कम्म॑ णोकप्सं चावि णे अत्यि ॥ १८२॥ 
एयें तु अवितरीद णाणं जया उ होदि जीवस्स । 
तइया ण्‌ क्रिचि कुष्चदि भावं उदओगसद्धप्पा ॥१८३॥ 
उपयोगमें उपयोग हैं क्रोध आदिकों में कोई उपयोग नहीं 
और निश्चय कर क्रावमे ही क्राघ हैं उपयोगमें निश्चय कर 


रे 
क्रोध नहों है, आठ प्रकारऊ ज्ञानावरण आदि कर्मा में तथा हारीर 
आदि नो कर्मोमें भी उपयोग नहीं हे और उपयोगमें कम और 
ना कम भी नहीं है, जिस कालमें ऐसा सत्याथ ज्ञान जीबके 
हों जाता है उस कालमें केवल उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा उपयोग 
के विना अन्य कुछ भी भाव नहीं करता। 
( भेद विज्ञानसे शुद्धास्मीपलव्धिकी दृष्टान्तद्वारा सिद्धि ) 

जह काशयपमरिगतवेयंपि कशयहावं ण्‌ त॑ परिच्चयई | 
तह कम्मोदयतविंदों गे जहदि खाणी उ णाणित्त ॥१८४॥ 
एवं जाणइ णाणी अण्णाणी म्रणद रायमेयादं | 
अग्णाणतमोच्छएणो आदसहाव॑ अगाणंतो ॥१८५॥ 

जैसे सुवबण अग्निस तप्त हुआ भी अपने सुबणपनेको 
नहीं दोड़ता, उसीतरह ज्ञानी कर्माके उदयसे तप्तायमान हुआ 
भा ज्ञानी अपने स्वभावका नहीं छोड़ता, इस त्-ह ज्ञानी जानता 
हैं। और अज्ञानो रागका ही आत्मा जानता है, क्योंकि वह 
अश्ञानी अज्ञानरूप अंधकारस व्याप्त हे इसलिय आत्माके स्व- 
भावको नहीं जानता हुआ प्रवतता है । 

( शुद्धात्मस्वरूपकी प्राप्तिसे ही संबर होता है ) 

सुद्ं तु वियाणंतों सुद्ध -चेवप्पप॑ लहदि जीवबो। 
जाणंतो दु असुह्ं असुद्धमेबप्पयं॑ लहइ ॥१८६॥ 

शुद्ध आत्म। को जानता हुआ जीव शुद्धही आत्माको पावा 


ही पाता दे । 


श्प 
( संबर होनेके प्रकारका निरूपण ) 

अभधाणप्पणा रु घिऊडण दो पुणणपावजोएसु | 
दंसणणशाणक्नमि ठिदो इच्छाविरंशो य अण्णक्षि ॥१८७०॥ 
जो सख्थसंगप्ुत्त्ती कायदे अप्पाणमप्पणों अप्पा। 
णावि कम्मं॑ एोकम्पं चेदा चितेदि एयचे ॥ १८८ 
अप्पाणं कायंतो दंसगणाणमओ्रो अशण्णमओ | 
लहइ अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मपविमुक्क | १८६॥ 

जो जीव अपने आत्माकों अपने कर दो पुण्य-पापरूप शुभा- 
शुभ योगांसे राकके दशन ज्ञानमें ठहरा हुआ अन्य बस्तुमें 
इच्छारहित ओर सब परिम्रहसे रहित हुआ आत्माकर ह। 
आत्माको ध्याता है तथा कम-नोकमको नहीं ध्याता और आप 
चेतनारूप होनेसे उस स्वरूप एकपनेको अनुभवता है विचारता 
हैं वह जीव दशन ज्ञानमय हुआ, अन्यमय नहीं होके, आत्मा- 
को ध्याता हुआ थोड़ समयमें ही कर्मांकर रहित आत्माको 
पाता है । 

( संवर होनके क्रमका निरूपश ) 

तेसि हेऊ भणखिदा अज्मवसाणाणि सब्बदरसोहिं । 
मिच्छ्च अएणाणं अविरयभावो य जोगो य ॥ १६० 
हेउअभावे शियमा जायदि णारिस्स आसवर्णिरोहो । 
आसवभावेण विणा जायदि कम्मस्स वि खिरोहो ॥१६१॥ 


्््ज 


फम्मस्साभावेण य णोकम्माएं पि जायई णिरोहो। 
णोकम्मणिरोहेण य संसारणिरोहणं होइ॥ १६२ ॥ 

पूव कहे हुए राग-द्रेष-मोहरूप आखत्रोंके हेतु सर्वश्ष देव- 
ने मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरत भाव ओर योग, ये चार अध्यव- 
सान कहे हैं सो ज्ञानीके इन हेतुओंका अभाव होनेसे नियम- 
से आखत्रवका निरोध होता है और आख्रव भावके विना 
( न होने से ) कमंका भी निरोध होता है और कमंके अभाव 
से नोकर्मोका भो निरोध होता है तथ। नोकमके निरोध होनेसे 
संसारका निरोध होता हैं । 

पांचवाँ संवर अधिकार पूर्ण हुआ। 


“-: ४5९) 8#१--- 


थ्‌ ( धि 
अथ निजंराधिकारः 
.. द्वव्य निजेरा का स्वरूप 
( सम्यग्द्ष्टिके भोग निजराके निमित्त ही होते हैं 
उवभोगमिदियेहिं दब्वाणं चेदणाणमिदराणं। 
ज॑ कुणदि सम्मदिद्वी त॑ सब्व॑ शिज़्राणिमित्त ।। १६३॥ 
समयग्दृष्टि जीव जो इन्द्रयोंकर चेतन और अन्य अचेतन 
द्रब्योंका उपभोग करता है उनको भोगता है वह सब ही 
निजराके निमित्त हे । 
( भाव निजराका स्वरूप ) 
दव्वे उवभ्जंते शियमा जायदि सुहं च दुबखं वा | 
त॑ं सुहदक्खप्रदिण्णं वेददि अह शिज्जर जादि ॥१६४॥ 


५६ 


रद्रव्यकों भोगनेसे सुख अथवा दुःख नियमसे होता है 
उद्यमें आये हुए उस सुख दुःखको अनुभवता है, भोगता हैं 
आस्वादता हे किर वह आस्वाद देकर कम द्रदय मई जाता 
है। निजरा होने बाद फिर वह कम नहीं आता । 


( ज्ञानकी साम«यका निरूपण ) 
जह विमप्नुवभुज तो वज्जो पुरितो ण मरणप्रुव॒यादि। 
पोग्गलकम्मस्सुदयं तह भु जदि खेब वज्कए णाणी ॥१६५॥ 
जैसे वैद्य विषको भोगता हुआ भी मरणको नहीं प्राप्त 
होता, उसी तरह ज्ञानी पुद्गलकर्म के उदयकों भागता हैं ता भा 
बंधता नहीं है । 
( बैराग्यकी सामर्थ्यका निरूपण ) 
जह मज़ पिवमाणो अरदिभावण मज़दि ण परिसों। 
दव्यवभोगे अरदो णाणी वि ण वज्कदि तहेव ॥१६६॥ 
जैसे कोई पुरुष मदिराकों बिना प्रीतिसे पीताहुआ मतबाला 
नहीं होता, उसी तरह ज्ञानी भी द्रब्यके उपभागमें तीन्र राग- 
रहित हुआ कसंसे नहीं बंधता। 

( ज्ञान बेराम्यकी सामथ्यका रष्टान्तद्वारा निरूपण ) 
सेबंतोवि ८ सेउड असेवर्माणोवि सेवगो कोई । 
पगरणचेद्ठा कस्सवि ण य पायरण्योत्ति सो होई ॥१६७॥ 

कोई तो बिपषयोंकों सेवता हुआ भी नहीं सेबता है ऐसा 
कहा जाता है, और कोई नहीं सेबता हुआ भीं सेवने वाला 
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कहा जाता है, जैसे किसी पुरुषके किसो काग्र करनेकी 
चेष्टा तो है अर्थात उसने प्रकरणकी सब क्रियाओंकों करता 
है तौ भी क्रिसोका कराया हुआ करता है बह काय करनेवाला 
स्वामी है ऐसा नहीं कहा जाता । 


( सम्यस्टप्टिकी भेदविज्ञान-दशाका सामान्‍्यसे वर्णन ) 


उदयविवागो विविहो कम्माणं वण्णिओों जिणबरेहि। 
ते मज्फ सहावा जाणगभावो द्‌ अहमिक्की ॥१६८॥ 

कर्माके उदयका रस जिनेश्वर देवने अनेक तरह का कहा 
है वे कमंजिपाक से हुए भाव मेर। स्वभाव नहीं है में तो एक 
जयकरवभ![वस्वरूप हूं। 

( सम्यग्ट्रप्टिकी भेद विज्ञनदशाका विशेष रूपसे वग्पेन ) 
पुर्गलऊम्म॑ रागो तस्स विवागोदओ हवदि एसो। 
ण द एस मज्क भावों जाणगभावो हु अहमिक्क्री ॥ १६६॥ 
सम्यग्ट्रप्टि ऐसा जानता है कि यह राग पुदूगलकम है उसके 
विपाकका उदय हे जो मर॑ अनुभवमें रागरूप प्रीतिरूप 
आस्वाद होता हे सो यह मेरा भाव नही है क्योंकि निश्च यकर 
में तो एक ज्ञायकभावस्वरूप हूँ 

( सम्यग्ट्ष्टिकी परिणतिका चित्रण ) 

एवं. सम्मदिद्दी अप्याणं मुणदि जाणयसहाब । 
उदय कम्मविवागं य मुअदि तच्चं वियाणतों |२००॥ 


ब्प 


इसतरह सम्यग्हप्टि अपनेको ज्ञायकस्वभाव जानता है 
और वम्तुके यथार्थस्वरूपको जानता हुआ कमके उदयको 
क्मका विपाक जान उसे छोड़ता है एसी प्रवृति करता है । 


( रागी जीव सम्यग्द्रष्टि नहीं हो सकता ) 


परमाणुमित्तयं पि हु रायादीणं तु विज्जदे जस्स। 

णवि सो जाणदि अप्पा-ण्य तु सव्वागमधरोवि ।!२०१॥ 

अप्पाणमयाणंतों अणप्पयं चावि सो अयाणंतो | 

कह होदि सम्मदिद्दी जीवाजीवे अयाणुंतों ॥ज॒म्मं।।२० २॥ 
निश्चयकरक जिस जीवके रागादिकोंका लेशमात्र (अंशमात्र) 

भी मौजूद है तो वह जीव सब शास्त्रोंकी पढ़ा हुआ हाोनेपर 

भी आत्माकां नहीं जानता और आत्माको नहीं जानता हुआ 

परको भी नही जानता हैं, इसतरह जो जीव और अजीव 

दोनों पदाथकी भी नहीं जानता, बह सम्यग्द्रष्टि केसे होसकता 

है? नहीं होसकता | 


( आत्माके स्वपदका निरूपण ) 


आदक्षि दव्वभावे अपदे मोत्तर गिएह तह णियदं । 

थिरमेगमिम भाव॑ उबलंब्भंतं सहावेश ॥ २०३॥ 
आत्मा परनिमित्तसे हुए अपदरूप द्रब्य भावरूप सभी 

भावोंकों छोड़कर निश्चित स्थिर एक स्वभावकर ही ग्रहण होने 


योग्य इस प्रत्यक्ष अनुभवगोचर चेतन्यमात्र भावको हे भव्य ! 
तू जसा हैँ वेसा ग्रहण कर | बही अपना पद है । 


४६ 


( ज्ञान ही आत्माका स्वपद है ) 

आभिशिसुदोहिमणकेवलं च त॑ होदि एकमेव पद | 
मो एसो परमट्टो ज॑ लहिदु' णिव्युदिं जादि ॥ २०४॥ 

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपययज्ञान, केवलज्ञान 
थे ज्ञानके भेद हैं वे ज्ञान पदको ही प्राप्त हैं सभी एक ज्ञान 
नामसे कहे जाते हैं सो यह शुद्धनयका विपय स्वरूप ज्ञान- 
सामान्य है इसलिये यही शुद्धन॒य है जिसको पाकर आत्मा मोक्ष 
पदको प्राप्त होता हैं। 

( ज्ञानको प्राप्तिके बिना मोक्षकी प्राप्ति नहीं ) 

णाणगुणेण विहीणा एयं तु पयं वहूवि ण लहंति | 
त॑ गिए्ह शियदमेद जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्ख ॥२०५॥ 

हे भव्य जो तू कमका सब तरफसे मोक्ष करना चाहता 
है तो उस निश्चित ज्ञानकों प्रहण कर क्योंकि ज्ञानगुणकर 
रहित बहुत पुरुष बहुत प्रकारके कम करते है तो भी इस ज्ञान- 
बरूप पदको नहीं प्राप्त होते । 

( ज्ञानमें निरत होनेका उपदेश ) 

एदह्मि रदो णिन्च॑ संतुद्दो होहि शिच्चमेदक्षि । 
एदेण होहि तित्तो होहांद तुह उत्तमं सोकखं || २०६॥ 

हे भव्य जीव ! तू इस ज्ञानमें सदाकाल रुचिसे लीन हो 
ओर इसमें हमेशा संतुष्ट हो अन्य कोई कल्याण कारी नहीं 
है और इसी से तृप्त हो अन्य कुछ इच्छा नहीं रहे ऐसा 
अनु भवकर ऐसा करने से तेर उत्तम सुख होगा। 


ध्र 


्कक। 
* 


( ज्ञानीक +ंवल ज्ञानका ही परिग्रह होता हैं. ) 
को णाम भशिज्ज्ज बुहो परदव्य मम हम हवदि दव्यं | 
अप्पाणमप्पणों परिगहं तु शियद्‌ वियाणंतो || २०७ ॥ 

एसा कोन ज्ञानी पंडित है ? ऊा यह पर द्रव्य मेरा द्रव्य है. 
एमा कहे, ज्ञार्न तो न कहें। केसा है ज्ञानी पडित ? अपने 
आत्माका ही नियमस अपना परिप्रह जानता हुआ प्रव॒तता है। 

( ज्ञानीक परवस्तुका परिग्रह नहीं हाता, इस बातका युति 

द्वारा समथेन ) 

मज्कं १रिग्गहों जह तदों श्रहमजवद तु गच्छेज्ज । 
णादेव अहं जह्मा! तह्माण परिग्गहो मज्क ॥ २०८ ॥ 

ज्ञानी ऐसा जानता है कि जो मेरा परद्रव्य परिग्रह हो तो में 
भी अजीवपनेका प्राप्त हा जाऊं, जिस कारण में ता ज्ञाता ही 
हूं इस कारण भेर कुछ भी परिग्रह नहों है । 

( ज्ञानीके अपरिप्रहरूप भावकी हृढ़ताका वन ) 
छिज्जदू वा भिज्जदु वा शिज्जदू अहव जादु विप्पलयं | 
जक्मा तह गज्छद्‌ तहवि हु ण परिग्गहों मज्क ॥२०६॥ 

ज्ञानी ऐसा विचारता है कि परद्रव्य छिद जाओ अथवा भिद 
जाओ अथवा कोई ले जाओ या नष्ट हो जाओ जिसतिसतरह 
से चली जाओ तो भी निश्चय कर मेरा परद्र व्य परिग्रह नहीं हैं 
( ज्ञानीके घर्मका परिग्रह नहीं है ) 
अपरिग्गहो अशिच्छी भणिदों णाणो य णिच्छदे धम्मं । 
अपरिग्गहो द्‌ धम्मस्प जाणगो तेश सो होई ॥२१०॥ 


६९ 
ज्ञानी परिग्रहसे रहित हैं. इसलिये परिग्रहकी इच्छासे 
रहित है ऐसा कहा है इसी कारण घमको नहीं चाहता इसीलिये 
धमका परिग्रह नहीं हे वह ज्ञानी घमका ज्ञायक ही है| 

( ज्ञानीक अधमंका भी परिग्रह नहीं है 
अपरिग्गहो अणिच्ड्री मणिदी णशाणी य रिच्डदि अहम्म॑ 
अपरिग्गहो अधम्मस्स जाणगो तेश सो होदि ॥ २११॥ 

ज्ञानी इच्छा रहित है इसलिये परिग्रहरहित कहा है इसीसे 
अधमकी इच्छा नहीं करता. वह ज्ञानी अधमका परिग्रह नहीं 
र.बता, इसलिये वह उस अधमका ज्ञायक ही है । 

( ज्ञानीके भाजनका भी परिग्रह नहीं हे ) 
अर्पाप्ग्गह। अशिच्छी भणिदों णाणी य शिच्छदे असर | 
अपरिग्गहो दृ असणस्स जाणगो तेश सो होदि ॥२१२॥ 

इच्छारहित हो वही परिप्रहरहित है ऐसा कहा है और 
ज्ञानी भाजनका नहीं इच्छुता इसलिय ज्ञानीक भोजनका परिगप्रह 
नहीं हे इस कारण वह ज्ञानी अशनका ज्ञायक ही है । 
( ज्ञानीके पानका भी परिग्रह नहीं हैं ) 
अपरिग्गहो अशिच्छी भरणि दी णाणी य रिच्छुदे पाणं। 
अपरिग्गहो दु पाणस्स जाणगो तेण सो ोदि ॥२१३॥ 


इच्छारहित है वह परिप्रहरहित कहा गया है और ज्ञानी 
जल आदि पीनेकी इच्छा नहीं रखता, इस कारण पानका परिग्रह 
ज्ञानीक नहीं है इसलिय बह ज्ञानी पानका ज्ञायक ही है । 


धर 


( ज्ञानी विविव भावोंका ज्ञायक ही है, कत्ता या भोक्ता नहीं ) 
पमादिए दु विविहे सव्वे भावे य णिच्ड्दे णाए) | 
जाणगभावो णियदो शरालंबो दु सव्वत्थ ॥ २१४॥ 

इस प्रकारकों आदि लेकर अनेक प्रकारके सब भावोंको 
ज्ञानी नहीं इच्छुता | क्योंकि नियमसे आप ।यकभाव है इस- 
लिये सबमें निरालंब हे । 

( ज्ञानीके त्रिकालबत्ती भोगोंकी भी इच्छा नहीं है ) 
उपण्णोदयभोगो विश्रोगबुद्धीए तस्स सो शिच्चं । 
कंखामणागयस्स य उदयस्स ण॒ कुब्दए णाणी ॥२१४॥ 

उत्पन्न हुआ बतेमान कालके उदयका भोग उस ज्ञानीके 

७.३ 7 कप र्‌ मै - के 

हमेशा बह वियोगकी बुद्धिकर बतता दे इसलिये परिप्रह नह 

हैं और आगामी कालमें होनेवाल उदयकी ज्ञानी वांछा नहीं 

करता इस लिय परिग्रह नहीं है । तथा अतीतकालका बीत ही 

चुका सो यह बिना कहा सामथ्यंसे ही जानना कि इसके 
परिग्रद नहीं है | गयेहुएकी वांछा ज्ञानीके कैसे हो ? 

( ज्ञानी अनागत भोगोंकी इच्छा क्‍यों नहीं करता ? ) 
जो वेददि वेदिज़दि समए समए दिणरू.दे उहयं। 
त॑ जाणगो दु णा्णी उभयंपि ण कंखह कयावि ॥२१६॥ 

जा अनुभव करनेवाला भाव अथांत्‌ बेदकभाव. और जो 
अनुभत्र करने योग्य भाव अथांत्‌ वेद्यमाव इस तरह वेदक 
ओर वेद्य ये दोनों भाव आस्माके होते हैं सो ऋमसे होते हैं एक 
समयमें नहीं हाते। ये दोनों ही समय समयमें विनस जाते हैं | 


$३ 


आत्मा दोनों भावोंमें नित्य हे इसलिये ज्ञानी आत्मा दोनों 
भावोंका ज्ञायक ( जाननेवाला ) ही है इन दोनों भावोंको ज्ञानी 
कदाचित्‌ भी नहीं चाहता । 

[ ज्ञानीके संसार और शरीर-विषयक भोगोंम राग नहीं है ] 
बंधुवभोग शिमित्त अ>कभवसाणोद एस णा.णस्स । 
संसारदेहविसएस णेव उप्पज्जदे रागो ॥ २१७॥ 

बंध और उपभोगके निमित्त जो अध्यवसानके उदय हैं वे 
संसारविषयक और देहके विषय है उनमें ज्ञानीके राग नहीं 
उपजता । 
[ ज्ञानो किसी भी परद्रब्यमें लिप्त नहीं होता, पर अन्ञानी 
लिप्त होता है, इस बातका दृष्टान्तद्वारा बन ] 


णाणी रागप्पजहो रुव्वदब्वेसु कम्ममज्भगदो | 

णो लिप्पदि रजएण दु कदहममज्क जहा कणयं ॥२१०८॥ 
अण्णाणी पुण रत्तो सव्वदव्बंसु कम्मम>भगदों। 
लिप्पदि कम्मरएण दु कद्ममज्के जहा लोहं ॥२१६॥ 


ज्ञानी सब द्रव्योंमें रागका छोड़नेबाला है वह कमके मध्यमें 
प्राप्त हो रहा हे तोभी कर्मरूपी रजसे नहीं लिप्त होता, जेसे 
कीचड़में पड़ा हुआ सोना, ओर अज्ञानी सब द्रव्योंमें रागी है 

रू 96 (९ 

इसलिये कमके मध्यको प्राप्त हुआ, कम रजकर लिप्त होता है 
जे ० ( ४: कस | आप (ः 
से कीचमें पड़ा हुआ लोहा अथांत्‌ जेसे लोहेके काई लग 
जाती है बसे । | 


६४ द 
[ ज्ञानीके शंख-टृष्टान्त द्वाराबंधाभावका निरूपणा ] 


भ्ु'जंतस्सवि विविहे सब्चित्ताचित्तमिरिसये दव्ब | 
संखस्स सेटभात्री णवि सक्‍कदि किएणगो काउं ॥२२०॥ 
तह शाशिर्स विविहे सच्चित्ताचित्तमस्सिए दव्वे । 

थ्रु जंतस्थनि णाणं ण॒ सक्‍क्रमणणाणद णेदु | २२१ ॥ 


जह्या स एवं संखों सेदसहावं तयं पजहिदूण । 
गच्छेज्ज करिए भाव॑ तडया सुकत्तणं पजहे ॥| २२२॥ 
जह संखो पाग्गलदो जइया रुकत्तर्ण पजहिदृण । 
गन्छेज्ज किणहभाव तइया सुकत्तरं पजहे॥ 

तह णाणी वि हु जइ॒या णाणसहावं तय पजहिऊण । 
अण्णाणेण परिणदो तइया अण्णाणदं गच्छे ॥२२३॥ 


ज॑ से शंख अनेक प्रकारके सचित्त अचित्त मिश्रित द्रव्यॉकों 
भक्षण करता है तोभी उस शंखका सपदपना काला करनेको नहीं 
समथ हा सकते उसी तरह अनक प्रकारके सचित्तअ्रचित्त 
मिश्रित दब्योंको भागनवाले ज्ञानीके ज्ञानके भी अज्ञानपना 
करनेको किसीकी भी सामथ्य नहीं है। और जसे वही शंख 
जिस समय अपने उस श्वेत स्वभावका छोड़कर कृष्णभावकों 
प्राप्त होता हैं, तब सफदपनको छोड़ देता है उसी तरह ज्ञानी 
भी निश्चयक्र जन अपने उस ज्ञानस्वभावकों छोड़कर 
अज्ञानकर पर णिमता हैं उस समय अज्ञानपनेको प्राप्त होता है । 


दर 


[ सरागभावसे बन्ध और बीतरागभावसे मोक्ष होता है इस 
बातका दृष्टान्त द्वारा समर्थन ] 

पुरियो जह कोषि इह वित्तिकिमित्तं तु सेवए राय | 

तो सोबि देदि राया विषिददे भोए सुहृष्पाए ॥ २२४॥ 


एमेव जीवपुरिसो कम्मरयं सेवदे सुहक्िमित्त । 

तो सोषि देह फम्मो विविहे भोए सुहप्पाए ॥ 

जह पुझे सो चिय पूरिसो वित्तिकिमित्तं क सेवदे राथं । 
तो सो # देह राया बिषिहे भोए सुहृप्पाए ॥२२१६॥ 
एमेव सम्मदिद्ञों विसयत्थं सेषए के कभ्मरयं । 

तो सो # देइ कम्मी विषहे भोए सुहपपाएं ॥२२७॥! 


जेसे इस लोकमें कोई पुरुष आजीविकाफ़े लिये राजाको 
सेवे तो वह राजा भी उसको सुखके उपजानेवाले अनेक प्रकारके 
भोगोंको देता है इसी तरह जीवनामा पुरुष सुखके लिये 
कर्मरूपी रजकों सेवन करता है तो वह कम भी उसे सुखके 
उपजानेवाले अनेक प्रकारके भोगोंको देता है और जेसे बह्दी 
पुरुष आजीबिकाके लिये राजाको नहीं सेवे तो वह राजा भी 
उसे सुखके उपजानेवाले अनेक प्रकारके भोगोंको नहीं देता है 
इसी तरह सम्यम्टष्टि विषयोंके लिये कमरूपी रजको नहीं 
सेवता, तो वह कम भी उसे सुखके उपज़ानेबाले अनेक प्रकारके 
भोगोंको नहीं देता । 


दर 

( सम्यग्टष्टि जीव सदा निःशंक और निभय रहता है ) 
सम्मदिट्टी जीवा णिस्संक्ा होंति शिव्भया तेण । 
सत्तभयविष्पम्नुकका जद्मा तह्मा दु खिस्संका ॥२२८॥ 

सम्यग्दष्टि जीब निःशंक होते हैं इसीलिये निर्भय हैं 
क्योंकि सप्तभयकर रहित हैं इसीलिये निःशंक हैं । 

( निःशंक जीव ही सम्यग्ट्रष्टि है ) 

जो चत्तारिवि पाए छिंददि ते कम्मबंधमोहकरे । 
सो णिस्संक्रो चेदा सम्मादिद्वी मुणेयल्वो ॥ २२६ ॥ 


जो आत्मा कर्म बंधके कारण मोहके करनेवाले मिथ्यात्वादि 
भावरूप चारों पादोंकों निःशंक हुआ काटता हे वह आत्मा 
निःशंक सम्यर्ट्रष्टि जानना चाहिये। 


( सम्यग्ट्ष्टि जीव सबत्र आकांक्षा-रहित है ) 
जो दुण करेदि कंख॑ कम्मफलेस तह सब्बधम्मेस । 
सो णिक्कंखो चेदा सम्मादिद्ठी मुणेयव्वो ॥२३०॥ 
जो आत्मा कर्मेके फलोंमें तथा सब धर्मोमें बांछा नहीं 
करता, वह आत्मा निःकांक्ष सम्यम्टष्टि जानना । 
( जुग॒ुप्सा-रहित जीव ही सम्यम्दृष्टि है ) 
जो ण करेदि जुग॒प्पं चंदा सब्वेसिमेव धम्माण । 
सो खल शिव्विदिगिच्छो सम्मादिद्ठी मुणेयव्वी ॥२३१॥ 
जो जीव सभी वस्त॒के धर्मोमें ग्लानि नहीं करता वह जीव 


छ्ड 
निशचयकर विधिकित्सा दोषरहित्त सम्यग्टपष्टि जाननों 
( अमूढुदृष्टि जीच ही सम्यग्टष्टि है ) 

जो हवई असम्मृदो चेदा सहिद्ि सब्वभावेसु ! 
सो खलु अमृदद्विट्ठी सम्मादिद्टी मुणेयब्वों ॥२३२॥ 

जो जीव सब भावोंमें मूह नहीं होता यथाथ दृष्टिरखता 
है वह ज्ञानी जीव निश्चयकर अमूदुदष्टि सम्यग्टष्टि जानना । 

( उपगृूहन धमंधारी जीव ही सम्यबभ्ट्ष्टि है ) 

जो सिद्धभत्तिजुत्तो उवगृूहणगो दु सध्वधम्माणं। 
सो उवगृहणकारी सम्मादिद्वी मुणेयच्वों ॥ २३३॥ 

जो जीव सिद्धोंको भक्तिकर सहित हो और अन्य घस्तुके 
सब धर्मांका गोपनंवाला हो धह उपगूृहनधारी सम्यम्टृष्डि 
जानना चाहिये । 

( स्व-धममें स्थिर करनेवाला जीव ही सम्यग्टष्टि दे ) 
उम्मंगं गच्छंत॑ सगगंपि मग्गे ठवेदि जो चेदा । 
सो ठिदिकरणाजुत्तो सम्मादिद्दी मुणेयन्वों ॥२३४॥ 

जो जीव उन्माग चलते हुए अपने शआत्माको भी भार्गमें 
स्थापन करता हे वह ज्ञानी स्थितिकरण गुण सहित सम्यम्टष्टि 
जानना। 

( वात्सल्य-धारक जीव ही सम्यर्दष्टि है ) 

जो कुणदि वच्छलत्तं तियेह साहूण मोब्खमग्गम्मि | 
सो वच्छलभावजुदो सम्मादिद्ी मुणेयव्वो ॥२३५॥ 


ध्ष् 


जो जीब मोक्षमागमें स्थित आचाय उपाध्याय साधुपद 
चुन श्‌ः हि ० 
सहित आत्मामें अथवा सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्रमें वात्सल्यभाव 
कप्ता है वह वत्सल भावकर सहित सम्यग्द्रष्टि जानना | 


( ज्ञानकी प्रभावना करनेवाला जीव ही सम्यग्द्रष्टि है ) 
विजारहमारूहो मणोरहपहेस भमइ जो चेदा । 
सो जिशणाणपहावी सम्मादिद्वी मुणेयव्वो || २३६, 


जो जीव विद्यारूपी रथमें चढ़ा मनरूपी रथके चलनेके 
मागमें भ्रमण करता है वह ज्ञानी जिनेश्बरके ज्ञानकी प्रभावनां 
करनेवाला सम्यग्द्रष्टि जानना । 


सप्तमो निजराधिकार: समाप्त: 


ब्न्नन- ८. हर हु, >बन> 


अथ बंधाधिकारः 

( बंधके कारणका दृष्टान्तपूबक निरूपण ) 
जह णाम कोवि पूरिसों शेहभत्तो दु रेशुवहलम्मि । 
ठाणम्मि ठाइदूण य करेह सत्थेहिं वायाम॑ ॥| २३७ || 
छिंददि मिददि य तहां तालीतलकयलिबंसपिंडीओ | 
सच्चित्ताचित्तांएं करेइ दब्बाणमुवधायं ॥ २३८॥ 
उवधायं कुब्बंतस्स तस्स णाणाविहेहिं करणेहिं। 
शिच्छयदो चिंतिज्ज हु कि पच्चयगों द्‌ रक्बंधो ॥२३६॥ 


६६ 


जो सो दु णेहभावो तक्षि णरे तेश तस्स रयबंधो । 
शिच्छुयदी विण्णेयं ण॒ कायचेट्टाहि सेसाहिं॥ २४०।। 
एवं मिच्छादिद्टी बह तो बहुविहासु चिहद्दासु। 

रायाई उबथोगे कुव्वंतो लिप्पड रयेण ॥ २४७१॥ 

प्रगटकर कद्दते हैं कि जेसे कोई पुरुष अपनी देहमें तेंलादि 

लगाकर बहुत घूलीवाली जगहमें स्थित होकर हथियारोंसे 
व्यायाम करता है वहां ताड़वृक्ष, केलेका बृत्त तथा बांसके पिंड 
इस्यादिकोंको छेदता हे भेदता हे और सचित्त व अचित्त द्रव्योंका 
उपघात करता है। इस प्रकार नाना प्रकारके करणोॉकर उपघात 
करनेवाले उस पुरुषके निश्चयसे विचारों कि रजका बंध किस 
कारणसे हुआ हैं ? जो उस मनुष्यमें तेल आदिका सचिक्कण 
भाव है उससे डसके रजका बंध लगता है यह निश्चयसे 
जानना । शेष कायकी चेष्टाओंसे रजका बंध नहीं है इस प्रकार 
मिथ्यादृष्टि जीव बहुत प्रकारकी चेष्टाओंमें बतंमान है वह 
अपने उपयोगमें रागादि भावोंकों करता हुआ कमरूप रजकर 
लिप्त होता है बंधता है । 

( रागके अभावसे ही सम्यग्टप्टि जीव कम-बन्धसे अलिप्त 

रहता है ) 

जह पुण सो चेव णरो णेहे सब्यक्लि अवणिय्रे संते | 
रेणुवहुलम्ग ठाणे करेदि सत्येहिं वायाम॑ ॥२४२॥ 
छिंददि भिंददि य तहा ताल्ीतलकयलिवंसपिंडीओ । 
सब्चित्ताचित्ताणं करेइ दब्तणमुवधायं ॥२४३॥ 


0 


उबधायं कुव्वंतस्स तस्त णाणाविहेहिं करणेहिं। 
शिच्छुयदो चिंतिजहु क्िंपच्चयमों ण रयवंधों ॥२४४॥ 


जो सो दु णेहभावों तह्षि णरे तेश रयवंधों ! 
णिच्छुयदो विंग्णेयं ण कायचेट्राहि सेसाहिं ॥ २४४ ॥ 


एवं सम्मादिद्वी वट्ट तो बहुविहेस जोगेसु । 
अकरतो उवओगे रागाइ ण लिप्पट रयेण ।| २४६ ॥ 
जैसे फिर वोही मनुष्य तेलादिक सब चिकनी वस्तुकों दूर 
करके बहुत रजवाल स्थानमें शस्त्रोंका अभ्यास करता हैं, ताल- 
बृक्षुकी जड़को केलेके वृक्षको तथा बांसके विड़ेको छेंदन भेदन 
करता है और सचित्त अचित्त द्रब्योंका उपघात करता है। वहां 
उपघात करनेवाले उसके नाना प्रकारके करणोंकर निश्चयसे 
जानना कि रजका बंध किस कारणसे नहीं होता ? उस पुरूषके 
जो चिक्कनता है. उससे उसके रजका बंधना निश्चयसे जानना 
चाहिये, शेष कायकी चेष्टाओंसे रजका बंध नहीं होता । इस 
प्रकार सम्यग्टष्टि बहुत तरहके योगोंमें वर्तमान है. वह 
उपयोगमें रागादिकोंको नहीं करता इसलिये कमरजकर नहीं 
लिप्त होता । 


( ज्ञानी और अज्ञानीके भावोंका अन्तर ) 
जो मण्णदि हिंसामि य हिंसिज्जामि य परेहिं सत्तेहि | 


सो मूढ़ी अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२४७॥ 
ओो पुरुष ऐसा मानता है कि मैं पर जीबको मारता हूँ और 


र । 


परजीबोकर में मारा जाता हूं पर मुझे मारते हैं वह पुरुष मोही 
है, अज्ञानी है और इससे विपरीत ज्ञानी है ऐसा नहीं मानता। 
( में परको मारता हूँ, ऐसा अध्यवसाय ही अज्ञान है ) 
आउक्खयेण मरणं जीवाणं जिखवरेहिं पणणत्त । 
आउं ण॒ हरेसि तुम कह ते मरणं कर तेसि ॥२४८॥ 
आउक्खयेण मरणं जीवाणां जिणवरेहिं पण्ण॒त्त | 
आउं न हरंति तुह कह ते मरण कय तेहिं ॥ २४६॥ 
जीवोंके मरण हे बह आयुकमके क्षयसे होता है ऐसा 
जिनेश्वर देवने कहा है सो हे भाई !तू मानता है कि में परजीव को 
मारता हूं यह अज्ञान है क्‍योंकि उन परजीवबोंका आयुकम तू 
नहीं हरता, तो तृन उनका मरण केसे किया ? तथा जीवोंका 
मरण आयुकमर्क क्षयसे होता है. ऐसा जिनेश्वरदेवने कहा है 
परन्तु हे भाई तू ऐसा मानता हे कि में परजोबोॉकर मारा जाता 
हूं यह मानना तेरा अज्ञान है क्‍योंकि परजीबव तेरा आयुकम 
नहीं हरते इसलिये उन्होंने तेरा मरण केसे किया । 


( में परको जिलाता हूं, ऐसा अध्यवसाय भी अज्ञान है ) 
जो मण्णदि जीवेमिय जीविज्जामि य परेहिं सत्तेहिं। 
सो मृद्दे अर्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदों ॥| २४०॥ 
.. जो जीव ऐसा मानता है कि में परजीबॉकोी जीवित करता 
हूँ और परजीव भी मुझे जीवित करते हैं वह मूढ़ (मोह ) है, 
अज्ञानी है परन्तु ज्ञानी इससे विपरीत है ऐसा नहीं मानता 
इससे उल्टा मानता है । 


दब 


: ( परको जिलाने मारनेकी कल्पना करना अज्ञान है ) 
आऊदयेश जीवदि जीवो एवं भरणंति सब्बण्हू । 
आएउं च श देसि तुम॑ कहं तए जीवियं कय॑ तेसि ॥ 
आऊदयेण जीवदि जीवों एवं भणंति सब्बण्हू । 
आउ' च ण दिति तुहं कहं णु ते जीवियं कयं तेहि ॥ 
जीव अपनी आयुके उदयसे जीता है ऐसा सवज्ञदेव कहते 
हैं सो हे भाई ! तू परजीबकों आयुकम नहीं देता तो तूने उन 
परजीबोंका जीवित केसे किया ? और जीव अपने आयुकमके 


डउदयसे जीता है ऐसा मर्वेज्ञदेव कहते हैं सो हे भाई परजीव 
तुझे आयुकर्म नहीं देता, तो उन्होंने तेरा जीवन कैसे किया ९ 


( परको सुख-दुख देनेकी कल्पना करना भी अज्ञान है ) 
जो अप्पणा दु मण्णदि दुःखिदसुहिदे करेमि सत्तेति । 
सो मृटो अए्णाणी णाणो एत्तो दु विवरीदो ॥२३३॥ 

जो जीव ऐसा मानता है कि में अपनेकर परजीवोको दुःखी 
सुखी करता हूं वह जीव मोह है, अज्ञानी है, और ज्ञानी इससे 
उलटा मानता है । 

[ सुख-दुखखका कारण कम है, अन्य कोई नहीं ] 
कम्मोदएण जीवा दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सब्बे । 
कम्म॑ च ण॒दसि तुम दुक्खिदसुहिदा कह कया ते ॥२५४ 
कम्मोदयेएण जीवा दुब्खिदसुहिदा हवंदि जदि सब्बे । 
कम्मं च ण दिति तुहं कदोसि कहं दक्खिदो तेहिं २५५ 


७३ 


कम्मोदएण जीवा दक्खिदसुहिदा हवंति जदि सब्ब । 
कम्म च ण॒ दिति तुह कह त सुहिदो कदो तेहि ॥२४६॥ 


सब जीव अपने कभके उदयसे दु:खी सुखी होते हैं जो ऐसा 
है तो हे भाई ! तू उन जीवॉको कम तो नहीं देता परन्तु तूने बे 
दुःखी सुखी केसे किये ? सब जीब अपने कमके उदयसे दुःखी 
सुखी हाते हैं जो ऐसे हैं तो हे भाई वे जीव तुझको कम तो नहीं 
दते उन्होंने दुःखी, तू कैसे किया, तथा सभी जीब अपने कमके 
उदयसे दुःखी सुखी जो होते हैं सो हे भाई ऐसा है तो वे जीव 
कर्मोको तुमे दे नहीं सकते तो उन्होंने, तू सुखी केसे किया । 


( परको सुख-दुखका दाता माननेवाला जीव मिथ्याहंष्टि है ) 
जो मरइ जो य दहिदी जायदो जायदि कम्मोदय्रेण सो शव्तो 
तह्ना द मारिदो दे दुह्मविदों चेदि ण॒ हु मिच्छा ॥२५७॥ 
जो ण मरदि ण य दहिदो सोवि य कम्मोदयेण चेव खल । 


ता ण मरिदों णो दुह्यविदो चेदि ण हु मिच्छा ॥२५८॥ 


जो मरता है और जो दुःखी होता है वह सब कमके 
उदयकर होता है इसलिये तेरा “में मार में दु:खो किया गया” 
ऐसा अभिप्राय क्या मिथ्या नहीं है ? मिथ्या ही है । तथा जो 
नहीं मरता और न दुःखी होता, वह भी कर्मके उदयकर ही 
होता है इसलिये तेरा यह अभिप्राय है “।क में मारा नहीं गया 
ओर न दुःखी किया” ऐसा भी अभिप्राय क्या मिथ्या नहीं दे ? 
मिथ्या ही है । 


ड्छ 
( परको सुल्च-दुख देनेकी कठ्पना बुद्धि ही कमंका बन्ध 
कराती है)... क्‍ 

एसा दु जा मई दे दुःखिदसुहिदे करेमि सत्तति। 
एसा दे मृत्मई सुहासुद बध्ए कम्म॑ ॥२३६॥ 

हे आत्मन्‌ तेरी जो यह बुद्धि है कि में जीबॉको सुखी दुःखी 
करता हूं, यह तेरी मूढ़बुद्धि मोहस्वरूप बुद्धि ही शुभ अशुभ 
कर्मांको बांधती है । 

( उपयु क्त कथनका स्पष्टीकरण ) 

दक्खिदसुहिदे सत्त करेमि जं एवमज्कवसिदं ते | 
त॑ पावबधग वा पुएणस्स ब वंधगगं होदि ॥ २६०॥ 
मारिमि जीवाबमि य सत्त जं एवमज्कवरसिदं ते । 
त पावबंधग वा पृण्णस्स व बधग होदि ॥ २६१॥ 

हे आत्मन तेरा जो यह अभिप्राय हैं कि में जीवॉको दुःखी 
सुखी करता हूं वह ही अभिप्राय पापका वंधक है तथा पुण्यका 
बंधक है | अथवा में जीवॉको मारता हूं अथवा जिवाता हूँ जो 
ऐसा तेरा अभिप्राय है बह भी पापका बंधक है अथवा पुण्यका 
बंधक है । 

( अध्यवसाय ही कमे-बन्धका कारण है ) 

अज्मवसिदेश बंधो सत्त मारेड मा व मारेउ। 
एसो वंधसमासो जीवाणं शिच्छयणयस्स ॥ २६२॥ 

निश्चय नयका यह पत्ष हे कि जीवोंको मारो अथवा मत 


७५ 

मारो, यह जीवोंके कमबंध अध्यवसायकर ही होता है यह ही 
बंधका संक्षेप है । 

( शुभ-अशुभ अध्यबसाय पुण्य-पाप बन्धका कारण है ) 
एबमलिये अदत्त अवंभवचेरे परिग्गहे चेष । 
कीरइ अज्कवसाणं ज॑तेण दु वज्कए पावं ॥२६१॥ 
तहवि य सच्चे दत्त वंभे अपरिग्गहत्तणे चेव । 
कीर्‌इ अज्कवसाणं जं तेश दु बज्कए पुणणं ॥२६४॥ 

पहले हिंसाका अध्यवसाय कहा था उसी तरह असत्य 
चोरी आदिसे विना दिये परधनका लेना, स्त्रीका संसग्ग, धन- 
धान्यादिक इनमें जो अध्यवसान किया जाता है उससे तो 
पापका बंध होता है ओर उसी तरह सत्यमें दिया हुआ लेनेमें 


ब्रद्मचयमें और अपरिश्रहमें जो अध्यवसान किया जाता है उससे 
पुण्यका बंध होता है । 


( अध्यवसाय ही बनन्‍्धका कारण है, पर-पदार्थ नहीं ) 
वत्थु' पहुच्च ज॑ पूण अज्मवसाशं तु होइ जीवाशं | 
ण य वत्थुदो दु बंधो अज्फवसाणेण बंधोत्यि ॥२६५॥ 
. जीबोंके जो अध्यवसान है वह वस्तुको अव्॒लंबन करके 
होता है | तथा वस्तुसे बंध नहीं है, अध्यवसानकर ही बंध है। 

( परको खुख-दुख देनेकी बुद्धि ही मिथ्या है ) 

द क्खिदसुहिदे जीवे करेमि बंधेमि तह विमोचेमि | 
जा एसा मूहमई शिरत्थया सा हु दे मिच्छा ॥२६६॥ 
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हे भाई तेरी जो ऐसी मूढ़दुद्धि है. कि में जीबोंको दुःखी 
सखी करता हूं बंधाता हूँ और छुड़ाता हूँ वह मोहस्वरूप बुद्धि 
निरथक है जिसका विषय सत्याथ नहीं है इसलिये निश्चयकर 
सिथ्या है । 

( परको सुख-दुख देनेकी कल्पना करना व्यथ है ) 
अज्मवसाणणिमित्त जीवा वज्क॑ति कम्मणा जदि हि। 
मुच्चंति मोक्खमग्गे ठिदा य ता कि करोसि तुम ॥२६७॥ 

हे भाई ! जो जीव अध्यवसानके निमित्तसे कमसे बंधते हैं 
और मोक्षमागमें तिप्ठे हुए कर्मकर छूटते हैं ऐसा जब है तो तू 
क्या करेगा ? तेरा तो बांधने छ्ोड़नका अभिप्राय विफल हुआ | 
( रागादिसे मोहित हुआ जीव परद्रव्यको आत्मास्वरूप 
समभता है ) 
सब्वे करेह जीवों अज्भवसाणेण तिरियणेरयिए। 
देवमणुये य सब्वे पुएणं पावं च णेयविहं ॥२६८॥ 


धम्माधम्म॑ च तहा जीवाजीवे अलोयलोयं च। 
सब्वे करेह जीवो अज्यवसाणेण अप्याणं ॥ २६६॥ 


जीव अध्यवसानकर अपने सब तियच नारक देव मनुष्य 
सभी पयायोंक्रो करता है और अनेक प्रकारके पुण्य-पापोंको 
अपने करता है तथा धम-अधम जीव-अजीव और लोक-अलोक 
इन सभीको जीव अध्यवसानकर आत्मस्वरूप करता है । 


( अंध्यवसाय-रहित साधु कमसे लिप्त नहीं होता ) 


््ु 


एदाणशि शत्यि जेसि अज्मवसाणाणि एवमादीशि | 
ते असुहदेण सुहेश व कम्मेण घुणी ण लिप्पंति ॥२७०॥ 
ये पूर्वोक्त अध्यवसाय तथा इस तरहके अन्य भी अध्यवसान 
जिनके नहीं हैं वे मुनिराज अशुभ अथवा शुभ कर्मसे नहीं 
लिप्त होते | ह 
( अध्यवसायके पर्यायवाचक नाम ) 
बुद्धी ववसाओबि य अज्कवसाणं मई य विण्णारं । 
एक्कट्रमेव सव्यं चित्त भावो य परिणामों ॥२७१॥ 
बुद्धि, व्यवसाय और अध्यवसान और मति,विज्ञान, चित्त, 
भाव और परिणाम ये सब एकाथ ही हैं नामभेद है इनका अथ 
जुदा नहीं है । 
/ व्यवहारनय निश्चयनयत्रे द्वारा प्रतिषिद्ध है ) 


एवं ववहारणओ पडिसिद्धों जाण णिच्छयणय्रेण । 
शिच्छयणयासिदा पुण मुणिणो पाव॑ति शिव्वाणं ॥२७२॥ 
पूथकथित रीतिसे अध्यवसानरूप व्यवहारनय है बह 
निश्चयनयसे निषेघरूप जानो जो मुनिराज निश्चयंके आश्रित 
हें वे मोक्षको पाते हैं । 
( अभव्य ब्रत-शीलादिको पालता हुआ भी मिथ्यारृष्टि है ) 
वदसमिदीगुत्तीओ सीलतवं जिणवरेहि परण्णत्त | 
कुब्दंतोवि अभव्वी अण्णाणी भिच्छदिद्टी दु ॥ 
ब्रत, समिति, गुप्ति, शील, तप जिनेश्वर देव ने कहे हैं उनको 


८ 
करता हुआ भी अभव्य जीव श्रज्ञानी मिथ्याइप्टि ही हे । 
( अभव्यके एकादशांगका ज्ञान भी व्यथ है ) 
मोक्‍्खं असदर्हतो अभवियप्तत्तो दु जो अधीएज | 
पाठो ण करेदि गुए असद॒हंतस्स णाण तु ॥२७४॥ 


जो अभव्य जीव शास््रकां पाठ भी पढ़ता है परन्तु मोक्ष- 
तत्वका श्रद्धान नहीं करता, तो ज्ञानका श्रद्धान नहीं करनेवाले 
उस अभव्यका शास्त्र पढ़ना लाभ नहीं करता | 


( अभव्यके ध्मका श्रद्धान भोगके लिए है, कमक्षयके 
लिए नहीं ) 
सदृहदि य पत्तदि य रोचेदि य तह पुणो य फासेदि । 


धम्म॑ं भोगणिमित्तं ण॒ दु सो कम्मक्क्यशिमित्त ॥२७५॥ 


वह अभव्य जीव धर्मको श्रद्धान करता है प्रतीति करता है 
रूचि करता है और स्पशता है बह संसारभोगके निमित्त जो 
धम है उसीको श्रद्धान आदि करता है. परन्तु कर्मक्षय होनेका 
निमित्तरूप धमका श्रद्धान आदि नहीं करता | 


( व्यवहार और निश्चयनयसे ज्ञान-दशनादिका प्रतिपादन ) 
आयारादी णारणं जीवादी दंस्ं च विश्णेयं । 
छज्जीवशणिऊ च तहा भणह चरित्तं तु बबहारो ॥ २७६॥ 
आदा खु मज्क णाणं आदा मे दंसणं चरित्त च । 
आ।दा पच्चकखाणं आदा मे संवरो जोगो ॥२७७॥ 

आचारांग आई शास्त्र तो ज्ञान है तथा जीबादि तत्त्व हैं वे 


छह 


दशन जानना और छह कायके जीवॉकी रक्षा चारित्र हे इस 
तरह तो व्यवहारनय कहता है और निश्चयकर मेरा आत्मा ही 
ज्ञान है मेरा आत्मा ही दशन और चारित्र है मेरा आत्मा ही 
प्रत्याख्यान है मेरा आत्मा ही संवर ओर योग ( समाधि-ध्यान ) 
है। ऐसे निश्वयनय कहता है। 
( ज्ञानीके रागादिकी परिणति अन्य-निमित्तक है, इस बातका 
दृष्टान्तद्वारा स्पष्टीकरण ) 


जह फलिहमरण सुद्भो ण सय परिणमह रायमाईहिं। 
रंगिज्जदि अण्णेहिं दुसो रत्तादीहिं दब्वेहिं ॥ न७८॥ 


एवं णाणी सुद्धो ण स4थ परिणमह रायमाईहिं। 
राइज्जदि अण्णेहिं दु सो रागादीहिं दोसेहिं ॥ २७६ ॥ 
जैसे स्फटिकमणि आप शुद्ध है बह ललाई आदि रंगस्वरूप 
आप तो नहीं परिणमती परन्तु वह दूसरे लाल काले आदि 
द्रब्योंसे ललाई आदि रंगस्वरूप परणमती है इसी प्रकार ज्ञानी 
आप शुद्ध हे वह रागादि भावोंसि आप तो नहीं परिणमता, 
परन्तु अन्य रागादि दोषोंसे रागादिरूप किया जाता है। 
( ज्ञानी रागादि भावोंका कत्ता नहीं है ) 
ण्‌ य रायदोसमोहं कुव्यदि णाणी कसायभाव॑ं वा। 
सयमप्पणो णश्‌ सो तेय कारगो तेसि. भावाणं ॥ २८०॥ 
ज्ञानी आप ही अपने राग-दवंप-मोह्‌ तथा कषायभाव नहीं 
करता, इस कारण वह ज्ञा- उन भावोंका करनेवाला ( कता ) 


नहीं हे। 


प्र) 
( अज्ञानी ही पुनः पुनः रागादिकों बांधता है ) 
रायह्ति य दोसक्षि य कसायकम्मेसु चेव जे भावा। 


तेहिं द्‌ परिणमंतो रायाई बंधदि पुणोवि ॥ २८१॥ 
राग-हेष और कपायकर्म इनके होने पर जो भाव होते हैं 
उडनकर परिण॒प्तता हुआ अज्ञानी रागादिकोको बार बार 
वांधता है। 
रायह्मि य दोसक्मि य कसांयऊम्मेस चेव जे भावा | 
तेहि द्‌ परिणमंतो रायाई बंधदे चेदा ॥ २८२ ॥ 
राग द्वेप ओर कषायकर्मोके होने पर जो भाव होते हैं 
उनकर परिणमता हुआ आत्मा रागादिकोंको बांधता है । 


( आस्मा रागादिका अकारक है ) 
अपडिकमणं दुविह अपच्चखाणं तहेव विण्णेयं । 
एएजुबएसेश व अकारओ वर्णिओ चेया || २८३ ॥ 
अपडिक्कमरणं दविहं दव्व भाव तद्ा अपचखाशणं | 
एएणुवएसेश य अकारओो वण्णिओ चेया ॥ २८४ ॥ 
जाव॑ अपडिक्कमर्ण अपच्चखाण च दव्वभावारां । 
कुवन्चद आदा ताव॑ कत्ता सो होई णायच्वो ॥२८५॥ 


अप्रतिक्रमण दो प्रकारका जानना, उसी तरह अप्रत्याख्यान 
भी दो प्रकारका जानना, इस उपदेशकर आत्मा अकारक कहा 
है। अप्रतिक्रमण दो प्रकार है एक तो द्रब्यमें दूसरा भावमें 


घर 


उसी तरह अप्रत्याख्यान .भी दो तरहका. हेएक॑ द्वैश्यमें एक 
, भावमें इस उपदेशकर आत्मा अकफारक कहा है । जब तक 
 अआस्मा द्रब्य और भावमें अप्रतिक्रमण और अप्रत्थाख्यान ररता 
है तथ तक वह आत्मा करता होता है ऐसा जानना । 


( दृब्य-भावके निमित्त-नेमित्तिकपनेक/ उदाहरण ) 

झ्राधाकम्माईया प्रग्गलदव्वस्स जे हमे दोसा। 
कह ते कुब्चई णाणी परदव्वगुणा 3 जे णिच्चं ॥ २८६॥ 
आधाकम्म॑ उदसियं च प्ृस्गलमयं इम॑ दब्वं | 
कृह तं॑ मम होइ कय ज॑ं शिच्चमचेयशं उत्त ।॥ २८७ ॥ 

अधःकमको आदि लेकर जो ये पुद्गलद्गव्यके दोष है उनको 
ज्ञानी केसे करे ? क्‍योंकि थे सदा ही पुद्‌ गलद्षब्यके गुण हैं और 
यह अध:ःकर्स व उद्देशिक हैं वे पुदूगलमय द्रव्य हैं उनको यह 
ज्ञानी जानता है कि जो सदा अचेतन कहे हैं वे मेरे किये केसे 
हो सकते है ! 

अष्टमो बंधाधिकारः समाष्त: 


नम (2.९ ० ; 


अथ मोज्षापिकारः 
( केवल कम-बंधके ज्ञानसे मोक्ष नहीं मिलता ) 
जह शाम कोवि पुरिसो बंधशयक्मि चिरकालपडिबद्धो । 
तिव्वं मंदसद्ाव काले च वियाणए तस्स ॥२८८॥ 


दर 


जई शैवि कुणइ च्छेदं य मुच्चए तेख बंधणवसो स॑ । 
कालेण उ वहुएणवि ण॑ सो णरो पावइ विमोक्‍्ख ॥२८६॥ 


हय कम्मब्रंधणारं पएसठिह्पयडिमेवमणुभागं । द 
आशंतोबि रण छुचइ मुचह सो चेव जह सुद्धो ॥२६०॥) 


हो देखो जसे कोई पुरुष बंधनमें बहुत कालका बंधाहुआ 
उस दुंधनके तीज्रमंद (गाढे ढीले ) स्वभावको और कालकों 
जानता है कि इतने कालका बंध है। जो उस बँधनकों आप 
काटता नहीं है तो उस बंधनक वशहुआ ही रहता है उसकर 
छूटता नहीं दे ऐसा वह पुरूष बहुत कालमें भी उस बंधसे 
छूटनखूप मोक्षकों नहीं पाता, उसी प्रकार जो पुरुष कमके 
बंधनोंके प्रदेश स्थिति प्रकृति और अनुभाग ये भेद हैं ऐसा 
जानता है तो भी वह कमेसे नहीं छूटता, जा आप रागादिकका 
दूर कर शुद्ध हो, वही छूटता है. । 


( कर्मबंधकी चिन्तास भी मोक्ष नहीं मिलता ) 


जह बंधे चिंतंतो बंधण -द्री ण पावह विमोवर्ख । 
तह बंध चिंतंतो जीवोवि ण पावइ विमोक्‍्खं ॥२६१॥ 

जैसे कोई बंधनकर बंधा हुआ पुरुष उन बंधोंकों विचारता 
हुआ (उसका सोच करता हुआ ) भी मोक्षको नहीं पाता, 


उसी तरह करमेबंधकी चिन्ता करता हुआ ज्ञीव भी मोक्षको , 
नहीं पाता । 


( किन्तु कम-बंधके छेदनेसे ही मोक्ष मिलता है ) 


घरे 


जह बंधे छित्तण य बंधणवद्धो उ पावह षिमोक्‍्ख॑। 
तह ब५ छिचण य जीबो संपाव३ विमोक्‍्स ।॥२६२॥ 

जैसे बंधनसे बंधा पुरुष बंधनको छेदकर भोक्षको पाता है 
उसीत्तरह करके बंधनको छेदकर जीच मोक्षको पात्ता है । 

( फर्म-बन्धसे विरक्त पुरुष ही मोक्ष पाता है ) 

चंधाणं च सहाव॑ वियाणिओ अष्पणों सहावं च। 
बंधेसु जो विर॑ज़दि सो कम्मविमोक्खरण कुणई ॥२६३॥ 

बंबोंका स्वभाव ओर आस्माका स्वभाव जानकर जो पुरुष 
जंधोंमें विरक्त होता हे बह पुरुष कर्माका मोत्त करता है, 

( प्रल्नारूप छेनीके दर जोब और कम-बन्पको पृथक्‌ 

करनेका उपदेश ) 

जीवो वंधो य तहा छिज्जंति सलक्खणेहिं शियएहि। 
पणशणाछेदण एण उ दिएणा णाणत्तमावएणणा |॥२६४॥ 

जीव और बंध ये दोनों निश्चित अपने २ लक्षणोंकर बुद्धि- 
रूपी छोनीसे इसतरह छेदने चाहिये कि जिस तरह छेदेहुए 
नानापनको प्राप्त हो जाय॑ अथाव जुदे जुदे हो जाय॑। 

( शुद्ध आत्माके ग्रहण करनेका उपदेश ) 

जीवो बंधो य तहा छिज्जंति सलक्खणेहिं शियएहिं। 
बंधो छेएवज्यों सुद्रो अप्या य पेत्तव्वो ॥२६५॥ 

जीव और बंध इन दोनोंको निश्चित अपने २ लक्षणोंकर 


द्छ 
इसतरह भिन्न करना कि बंध तो छिंदकर भिन्न हो जाय, और 
श्रात्मा अहण कियाजाय ॥ 4 2 आह 23. 

( प्रज्ञाके द्वारा आत्माके ग्रहण फरनेका; उपदेश). हुक 

कह सो घिप्पह अप्पा पण्णाएं सो उ धिप्पए. अप्पा । 
जह पर्ंणाह विहत्तो तह पण्थाएवं वित्तव्वो ॥२६६॥ 

शिष्य पूछता है कि वह शुद्धात्मा केसे ग्रहण किया जा 
सकता है. ? आचाय उत्तर कहते हैं कि वह शुद्धात्मा अज्ञाकर 


ही ग्रहण किया जाता है। जिस तरह पहल्ने प्रज्ञासे भिन्न किया 
उसीतरह भ्ज्ञासे ही ग्रहण करना। 


( प्रज्ञाके द्वारा स्व-परके प्रथक्‌ प्रथक्‌ जाननेका उपदेश ) 
पण्णाएं घित्तव्वो जो चेदा सो अहं तु शिच्छयदो । 
अवसेसा जे भावा ते मज्क परेत्ति णायव्वा ॥२६७॥ 


जो चेतनस्वरूप आत्म। हैं. निश्चयसे बह में हूं इसतरह 
प्रक्चाकर ग्रहण करने याग्य € और अवशेष जो भाव है व 


मुझसे पर हैं इसप्रकार अध््माकों ग्रहण करना ( ज्ञानना ) 
चाहिये । 


( प्रज्ञाके द्वारा शुद्ध आत्माके ग्रहण करनेका विशेष उपदेश ) 
परण्णाए घित्तव्वो जो दद्ठा सो अहं तु शिच्छयओ । 
श्रवसेसा जे भावा ते मज्क परेत्ति णायव्वा ॥२६८॥ 
पण्णाए घित्तब्बो जो णादा सो अहं तु णिच्छयदो । 
अवसेसा जे भावा ते मज्क परेत्ति णादव्वा ॥युग्मं।२६६॥ 


. भ्रज्ञाकर ऐसे ग्रहरा करना कि जो देखनेवाल! है बह तो 
निश्चयसे में हूं अवशेष ज्ञो भाव हैं वे मुझसे पर हैं ऐस। 
जानना तथा प्रज्ञाकर ही प्रदण करना कि जो जाननेबाला है वह 
लो निश्चयसे में हूं अवशेष जो भाव हैं बे मुझसे पर 
हैं ऐसा जानना | 

( चिन्मय भाव उपादेय और परभाव हेय हैं ) 

को णाम भणिज्ज वुहों णाउ' सब्वे पराइए भावे |. 
मज्ममिणंति य वयण जाणंतो अप्पयं सुद्धं ॥३००॥ 

ज्ञानी अपने स्वरूपकों जान और सभी परके भाबोंकों 
जानकर ये मेरे हैं ऐसा बचन कौन बुद्धिमान कहेगा ? ज्ञानी : 
पंडित तो नहीं कह सकता | कसा है ज्ञानी ? अपने आप्माको 
शुद्ध जाननेवाला हे। 
( अपराधी सशंक रहता है, पर निरपराधी निःशंकं विचरता है ) 
थेयाई अवराहे कुव्वादि जो सो उ संक्रिदो भमई । 
मा वज्ञ्ेज्ज केणवि चोरोति जणम्मि वियरंतो ॥३०१॥ 
जो ण कुण३ अबराहे सो शिस्संको दु जजबए भमदि। 
ण॒वि तस्स वज्किदु जे चिता उप्पजदि कयाह ॥३०२॥ 
एवंहि सावराहो वज्कामि अहं तु संकिदो चेया । 
जह पुण शिरवराहो णिस्संकोह ण वज्कामि ॥३०३१॥ 


जो पुरुष. चोरीआदि अपराधोंकों करता है वह ऐसी शंका- 
सहित हुआ श्रमता है कि लोकमें बिचरता हुआ में चोर ऐसा 
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मालूम होनेपर किसीसे पकड़ा ( बंधा ) न जाऊ' । जो कोई मी 
अपराध नहीं करता, वह पुरुष देशमें निशंक भ्रमता है उसको 
बंधनेकी चिन्ता कभी भी नहीं उपजती ( होती ) ऐसे में जो 
अपराधसहित हूं तो बंधूगा ऐसी शंकायुक्त आत्मा होता हे ओर 
जो निरपराघ हूं तो मैं नि:शंक हूं कि नहीं बंधूगा । ऐसे ज्ञानी 
विचारता है । 

( अपराध क्या बस्तु है. ? ) 
संसिद्धिराधसिद्धं साधियमाराधियं च एयट्ू । 
अवगयराधो जो खलु चेया सो होह अवराधो ॥३०४॥ 

_ जो पुण णिखराधो चेया शिस्संकिशो उ सो होइ । 
आराहणए शणिच्वं बट इ अहं ति जाणंता ॥३०४।' 
संसिद्ध राघ सिद्ध साधित और आराधित ये शब्द एकाथ 
है । इसलिये जो आत्मा राधसे रहित हो, बह आत्मा अपराध 
हैं और जो आत्मा अपराधी नहीं है. वह शंकारहित हैं और 

अपनेका में हूं ऐता जानता हुआ आराघनाकर हमेशा बतवा है। 

( विषकुसम्म और अम्रतकुम्भका वर्सन ) 

पड़िकर्ण पडिसरणं परिहारों धारणा णियत्ती य | 

णिंदा गरहा सोही अट्डविहों होह विसकुंभो ॥३०६॥ 
अपडिकमर्ण अपडिसरणं अप्यरिहारों अधारणा चेव । 
अशियत्ती य अशिंदा गरहा सोही अमयकुंभो ॥३०७॥ 

प्रतिकमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निदा, 
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यहा और शुद्धि इसबरह आठ प्रकार विषकुम्भ है; क्योंकि 
इसमें कर्तापनकी बुद्धि संभवती है और अशप्रतिक्रमय॑ 
अप्रतिसरण झअपरिहार अधा रखा अनिवृत्ति अनिदा अगहा और 
अशुद्धि इसतरह आह प्रकार हअसतकुभ हैं क्‍योंकि, यह 
कतापनाका निषेष है कुछ भी नहीं करना इसलिये बंधसे 
रहित है। 


मोत्षाधि स्वर: समाप्त: 


अथ स्वविशुदज्ञानाधिकारः 


( आत्माके अक्रतापनको दृष्टान्तपूवक सिद्धि ) 

दवबियं ज॑ं उप्पज्ज३ गुणेहिं ते तेहि जाणसु अणण्णं । 
जह कडयादीहिं दु पञ्एहिं कशयं अणशण्णमिह ॥३०८॥ 
जीवस्साजीवस्स दु जे परिणामा दु देसिया सुत्ते । 
त॑ जीवमजीबं वा तेहिमणणणं वियाणाहि ॥३०६॥ 
ण॒ कुदोचि वि उप्पण्णो ज्ना कर्ज ण तेश सो आदा । 
उप्पादेदि ण क्रिंचिवि कारणमत्रि लेश ण स होहइ॥३१०॥ 
कम्मं पडुच्च कत्ता कत्तारं तह पड़च्च कम्माशि। 
उप्पंजंति य णियमा सिद्दी दु ण दीसरए श्रण्णा ॥३११॥ 

जो द्रव्य जिन अपने गुणोंकर उपजता है वह उन गुणोंकर 


पद 


अन्य नहीं:जानना उन गुणमय ही है जेसे सुब्ण अपने कटक 
कडे आदि पयायोंकर लोगमें अन्य नहीं है-कटकादि है वह 
सुबर्ण ही है उसीतरह द्रन्य जानना । उसीतरह जीव अज्ञीवके 
जो परिणाम सूत्रमें कहे हैं वे द्रब्य ही हैं। जिंसकारण वह 
आत्मा किसीसे भी नहीं उत्पन्न हुआ है इससे किसीका किया- 
हुआ काये नहीं है ओर किसी अन्यकों भी उत्पन्न नदीं करता, 
इसलिये बह किसीका कारण भो नहीं है। क्योंकि कमेको 
आश्रयकर तो कता होता है और कतोको आश्रयकर कर्म 


के 


उत्पन्न होते हैं एसा नियम हैँ अन्यतरह कता कमकी जिडद्धि नहीं 
देखी जाती। 
( कम-वन्ध अज्ञानका माहात्म्य है ) 
चेया उ पयडीयड उप्पज३ विशस्सइ । 
पयडीबि चेययद्व' उप्पज्जइ विशस्सई ॥३१२॥ 
एवं बंधो उ दुण्हंपि अएणोण्णपच्चया हवे | . 
अप्पणा पयडीए य संसारो तेश जायए ॥३१३॥ 


चेतनेवाला आत्मा तो ज्ञानावरणादि कर्मकी प्रकृतियोंके 
निभित्तसे उत्पन्न होता है तथा विनसता है और प्रकृति भी उस 
चेतनेवाले आत्माकरे लिये उत्पन्न होती है तथा विनाशको प्राप्त 
द्वोती है । आत्माके परिणामोंके निमित्तसे उसीतरह परिणमती 
है। इसतरह दोनों आत्मा और श्रकऋतिके परस्पर निमित्तसे बंध 
होता है और उस बंधकर संसार उत्पन्न होता है । 


( आत्मा जब तक रागादि नहीं छोड़ता, तब तक अज्ञानी 
४ ओर असंयमी ही है ) 
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जा एसो पयडीयट्ट' चेया णेव विश्रुचए । ु 
अयाणओ हवे ताव मिच्छाइट्रो असंजओ ॥३१४॥ 
जया विम्मुचए चेया कम्मप्फलमणंतय | 

तया विम्रुत्तो हवइ जाणओ पासओो मुणों ॥३१५॥ 


यह आत्मा जबतक प्रकृतिके निमित्तसे उपजना विनशना 
नहीं छाडता तवतक अज्ञानी हुआ मिथ्यादृष्टि असंयमः होता 
है । और जब आत्मा अनंत कर्मफलको छोड़ देता हैं उस- 
समय बंधसे रहित हुआ ज्ञाता द्रष्टा संयमी होता है । 


( कम-फल भोगनेके विषयमें ज्ञानों ओर अज्ञानी का भेद ) 


अण्णाणी कम्मफलं पयडिसहावट्टिओ दु वेदेइ। 
णाणी पुण कम्मफलं जाणइ उदियं ण बंदेइ ॥३१६॥ 
अज्ञानी कमंके फलको प्रकृतिके स्व॒भावमें तिष्ठा हुआ 

भोगता है और ज्ञानी उदयमें आये हुए कर्म के फलको जानता 
है परन्तु भोगता नहीं है । 

( अज्ञानी शास्त्राभ्यास करने पर भी नियमसे कम-फलका 

वेदक ही रहता है ) 

ण मुयइ पयडिमभव्यों सुटठ॒बि अज्काइऊण सत्थाणरि। 
गुडदुद्ध थि पित्रंता ण पएणया शिव्विसा हंति ॥३१३२॥ 


अभव्य अच्छी तरह अभ्यासकर शा त्रोंकोी पढ़ता हुआ भी 
कम के उदयस्वभावको नहीं छोड़ता अथांत्‌ प्रकृति नहीं बदलूती 
जसेसप गड़सहित दघको पीते हुए भी निविष नहीं होते | 
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( किन्तु ज्ञानी सदाकाल अवेदक दी रहता है. ) 
शिव्व यसमावण्णं। णाण! कम्मप्फलं वियाणेई | 
महुर कडुयं वहुविहमवयओं तेश सो होई ॥३१८॥ 
ज्ञानी बेराग्यकों प्राप्त हुआ कमके फलको जानता है कि 


जो मीठा तथा कड़वा इत्यादि अनेक प्रकार है इस कारण वह 
भाक्ता नहीं है। 


(ज्ञानी कर्मोका कत्ता, भोक्ता नहीं, किन्तु ज्ञाता ही है ) 
ण॒वि कुब्चह णवि वेयह णाणी कम्माह बहुपयाराइ । 
जाणइ पुण कम्मफल बंब पुराणं च पावं च ॥३१६॥ 

ज्ञानी बहुत प्रकारके कर्माको न तो कता है और न भोगता 
है परन्तु कमके बंधको और कमके फल पुण्य-पापोंको जानता 
ही हे । ८ ९ 

( उपयु क्त कथनका दृष्टान्तद्वारा समथन ) 
दिद्ठी जहेव णाणं अक्रारयं तह अबदयं चेव । 
जाणइ य बंधमोक्खं कम्मुदयं णिज्रं चेव ॥३२०॥ 
जैसे नेत्र है वह देखने योग्य पदार्थकों देखता ही है. उनका 
कता भोक्ता नहीं है उसी तरह ज्ञान भी बंध मोक्ष कमंका उदय 
ओर निजराको जानता ही है करनेबाला भोगनेवाला नहीं है । 
( इश्वरको जगत्कत्ता और आत्माको कर्म-कत्ता माननेवालोंमें 
कोई भेद नहीं हे ) 
लोयस्स कुण३ विहण सुरणारयतिरियमाणुसे सत्त । 
समणाणंपि य श्रप्पा जइ कुब्बइ छव्विहे काये ॥३२१॥ 


६९ 


लोगसमणाणमेयं सिंद्धंत जह ण दीसइ विसेसो | 
लोयस्स कुणइ विण्टू समणाणत्रि अप्पओ कुणइ ॥३२२॥ 


एवं ण कोवि मोक्खो दीसह लोयसमणाण दोणहंपि । 
णिच्च कुव्वंताणं सदेवमणुयासुरे लोए ॥३२३॥ 

देव नारक तियेच मनुष्य प्राशियोंको लोकके तो विष्णु 
परमात्मा करता है ऐसा मंतब्य है इततरह जो यतियोंके भी 
ऐसा मानना हो कि छह कायके जीवोंकों आत्मा करता है तो 
लोक और यतियोंका एक सिद्धांत ठहरा तो कुछ विशेषता नहीं 
दीखता । क्योंकि लाकके जसे विष्णु करता हैँ उसतरह्‌ श्रमणोंके 

हु हे (0... 8. का. के ऋऔ 
भा आत्मा करता है इस तरह कता के माननेमें दोनों समान हुए 
इस तरह लोक और श्रमण इन दोनांमेंसे कोई भी मोक्ष हुआ 
नहीं दोखता क्योंकि जो देवमनुष्य-असुरसह्ित लोकोंको 
जीवोंको नित्य दोनों ही करते हुए प्रवतते है उनके मोक्ष केसा। 
( परद्रव्यको अपना माननेवाले मिथ्य,दृष्टि हैं ) 


ववह्ाारभासिएण उ परदव्य॑ मम भणंत अविदियत्था | 
जाणंति णिच्छपेण उ ण॒य मह परमाणुमिचमवि क्रिंचि ३२४ 
जह कोवि णरो जंपह अक्न गामविसयणयररद्द । 

ण य होंति ताणि तस्स उ भणह य मोहेण सो अप्पा ॥३२. 
एमेव मिच्छदिट्टी याणी चिस्संसयं हवइ एसो । 

जो परदव्व॑ मम्त इदि जाणंतो अप्पयं कुणइ ॥३२६॥ 


न 
६५ 
; 


तआ शण मेत्ति शिच्ा दोह वि एयाण कत्तविद्सायं | 
परदत्य जाणंतो जाणिज्जो दिद्विरधियाणं ॥३२७॥ 


जिन्होंने पदार्थका स्वरूप नहीं जाना हे वे पुरुष व्यवहारके 
कहे हुए वचनोंकों लेकर कहते हैं कि परद्रब्य मेरा है और जो 
निश्चयकर पदार्थोका स्व॒रूप जानते हैं वे कहते हैं कि परमारा- 
मात्र भी कोई मेरा नहीं है । वयवहारका कहना एसा है कि जसे 
कोई पुरुष कहे कि हमारा ग्राम है देश हैं नगर है और मेरे. 
राजाका देश हैं वहां निर्चयसे विचारा जाय तो वे ग्राम आदिक 
उसके नही हैं बह आत्मा मोहसे मेरा मेरा ऐसा कहता है । इसी 
तरह जो ज्ञानी परद्रव्यको परद्रब्य जानता हुआ परद्रव्य मेरा है. 
ऐसा अपनेको परद्रव्यमय करता है वह निःसन्देह भिथ्यार्दृाष्् 
होत। है । इसलिये ज्ञानी परद्रव्य मेरा नहीं हैं एसा जानकर 
परद्रब्यमें इन लौकिकजन तथा मुनियोंक्रे कतापनके व्यापारकों 
जानता हुआ ऐसा जानता है कि ये सम्यग्दशनकररहित हैं । 


(मिथ्यात्वभाव क्या वस्तु है, इस बातका सथयुक्तिक विचार) 
मिच्छत्तं जह पयडी मिच्छाइट्री करेह अप्याणं | नह 
तक्या अचेदशा दे पयडी णाणु कारगो पत्तो ॥३२८॥ 
अहवा एसो जोवो पुग्गलद॒व्यस्स कुणइ मिच्छत्त । 
तक्का पुग्गलद॒व्बं मिच्छाइड्री ण पृण जीवो ॥३२६॥ 
अह जीबो पयडी तह पुर्गलद॒व्बं कुणंति मिच्छत्त । 
तह्मा दोहि यंकद त॑ दोण्णिवि भ्रु जंति तरस फल ॥६३०॥ 


६३ 


अह णश पयडो ण जीवो एर्गलदव्यं करेदि मिच्छत्तं | 

. पुर्गलदव्यं मिच्छत्त तं तु ण॒ हु मिच्छा ॥३३१॥ 

जीवके जो मिथ्यात्वमाव होता है उसको विचारते हैं कि 
निश्चयसे यह कौन करता है ? वहां जो मिथ्यात्वनामा मोह- 
कमकी प्रकृति पुद्गलद्र्य है बह आत्माको मिथ्यादृष्टि करती 
है ऐसा माना जाय तो सांख्यमतीसे कहते हैं कि अहो सांख्य- 
मती तेरे मतमें प्रकृति तो अचेतन है वह अचेतन प्रकृति जीवके 
मिथ्यात्यभावकों करनेवाली ठहरी ऐसा बनता नहीं । अथवा 
ऐसा मानिये कि वह जोब ही पुदुगलद्गब्यके मिथ्यात्व्रकों करता 
है तो ऐसा माननेसे पुद्‌गलद्रव्य मिथ्यादृष्टि लिद्ध हुआ जीव 
मिथ्याद॒ष्टि नहीं ठहरा ऐपता भी नहीं वन सकता । अथवा 
ऐसा माना जाय कि जीव और प्रकृति ये 'दोनों पुदुगलद्गब्यके 
मिथ्यात्वको करते हैं तो दोनोंकर किया गया उसका फल दोनों 
ही भोगें ऐसा ठहरा सो यह भो नहीं बनता । अथवा ऐसा 
मानिये कि पुदूगजद्॒व्यनामा मिथ्यात्वको न तो प्रकृति करती है 
ओर न जीव करता है तो भी पुद्गलद्गव्य ही मिथ्यात्व हुआ 
सी ऐसा मानना क्या भूठ नहीं है ? इसलिये यह सिद्ध होता 
हे कि मिथ्यात्वनामा जीवका जो भाव कम है उसका कता तो 
अज्ञानी जीव है परन्तु इसके नि्ित्तसे पुद्गलद्रव्यमें मिथ्यात्व- 
कमकी शक्ति उत्पन्न होती है । 
- ( कमेको ही सुख-दुःखादिका दाता माननेवाले सांख्यमतानु- 

यायियोंके प्रति कथंचित्‌ कत्त त्वकी नथ-ब्यवस्था ) 


कम्मेहि दु अश्णाणी किज्जह णाणी तहेव कम्मेहिं । 
कम्मेहिं सुवाविज्जइ जग्गाविज्जइ तहेव. कम्मेहिं ॥३३२॥ 


ध्ट 


कम्मेडि सुहाविज्जइ दुक्खाविज्जश तहेव कम्मेहिं। 
कम्मेहि य मिच्छत्त णिज्जद शिज्जद असंजमं चेव ॥३३३॥ 
कम्मेहिं भमाडिज्जइ उड़्ढमहों चावि तिरियलोयं ये । 
कम्मेहि चेव किज्जद सुहासुह जित्तिय क्रिचि ॥ ३३४॥ 
जह्मा कम्मं कुव्वह कम्म देई हरत्ति ज॑ क्रिंचि | 
तह उ सव्वजीवा श्रका रया हूँति आवणणा ॥३३५॥ 
पुरुसिच्चियाहिलासी इच्छीकम्म च पुरसमहिलत्ह । 
एसा आयरियपरंपरागया एरिसी द सुई ॥३३६॥ 

जीव कर्माकर अज्ञानी किया जाता हे उसी तरह कर्माकर 
ज्ञानी होता है कर्माकर सुआया जाता है उसी प्रकार कर्मोकर ही 
जगाया जाता है कर्मोकर सुखी कियः जाता है उसी तरह कर्मोकर 
दुखी किया जाता हैं और कर्मांकर मिथ्यात्वकों प्राप्त कराया 
जाता है तथा अमंयमको प्राप्त कराया जाता है कर्माकर ऊध्व लोक 
तथा अधोलोक और तियग्लोकमें श्रमाया जाता है और कर्मोंसे 
ही जो कुछ शुभ अशुभ है. बह किया जाता है | क्थोंकि कम हो 
करता है कम ही देता है कम ही हरता है जो कुछ करता है वह 
कम ही करता है इसलिये सर्भी जाब अकारक प्राप्त हुए-जीव 
कता नहीं है | यह आचर्योक्री परिपाटी से आइ ऐसी श्रति हे कि 
पुरुषवेदकम तो स्त्रीका अभिलाषी हे और स्त्रीबेदनामा कम 
पुरुषको चाहता है । 
तह्ना ण कोषि जीवो अवभचारी उ अद्य उचएसे । 


ज्मा ऊम्मं चेत्र हि कम्मं अहिलसइ इंदि भरियं ॥३३७॥ 


धर 


जक्मा घाएइ पर परेण घाइज्जए य सा पयड़ी | 
एएणच्छेण किर भमण्णइ परघायणामित्ति ॥३१८॥ 


तह्ना ण कोबि जीवो वधायओो अत्थि अह्म उबदेसे। 
. जह्मा कम्मं चेवर हि कम्म घाएदि इदि भणियं॥३३६॥ 


एवं संखुबएसं जे उ परूविंति एरिसं समणा । 
तेसि पयडी कुब्बर३ अप्पा य अकारया सब्बे ॥३४०॥ 
इसलिये कोई भी जीव अन्नह्मचारी नहीं है हमारे छ*देशमें 
तो ऐसा है कि कर्म ही कमको चाहता है ऐसा कहा है. | जिस 
कारण दूसरेको मारता है और परकर मारा जाता है बह भो 
प्रकृति ही है इसी अथंको लेकर कहते हैं. कि यह परघातनामा 
प्रकति है इसलिये हमारे उपदेशमें कोई भी जीव उपधात करने- 
वाला नहीं है क्योंकि कर्म ही कमको घातता है ऐसा कहा हे। 
इस तरह जो कोई यति ऐसा सांख्यमतका उपदेश निरूपणु करते 
हैं उनके प्रकृति ही करती है, और आत्मा सब अकारक ही हैं 
ऐसा हुआ | 
अहवां मएएसि मज्म अप्पा अप्पा श्रष्पाणमण्पणो कुशई | 
एसो मिच्छसहावो तुक् एयं मुणंतस्स ॥३४१॥ 


अप्पा णिच्चो असंखिज्जपदेसो देसिओ उ समयम्हि । 
णाव सो सकई तत्तो हीणो अहिओ य काउ' जे ॥३४२॥ 
जीवस्स जीवरूवं विच्छरदों जाण लोगमित्तं हि । 

तत्तो सो कि हीणं। अहिओ व कहं कुशई दव्वं ॥३४३॥ 


६६ 


अह जाणओ उ भावों शाशसहाबण अत्थिदत्ति मय | . 
तक्षा णवि अप्पा अप्पय' तु सयमप्पणों कुणह ।!३४४॥ 


आचाय कहते हैं जो, आत्माके वतापनेका पक्ष साधनेको 
तू ऐसा मानेगा कि मेरा आत्मा अपने श्रात्माकों करता है ऐसा 
कत।पनका पतक्त मानों तो ऐता जानतेका तेए। सिथ्यात्वभाव है 
क्योंकि आत्मा नित्य असंख्यातप्ररेशी सिद्धांतमें कहा है उससे 
जो वह हीन अधिक करनेको समथ नहीं हो सकते। जीवका 
जीवरूप विस्तार अपेज्ञा निश्वयकर लोकमात्र जानो ऐसा 
जीवद्रब्य उस परिणाससे क्‍या हीन तथा अधिक केसे कर सकता 
है? अथवा ऐसा मानिए जो ज्ञायक भाव ज्ञानस्वभावकर 
तिष्ठता है तो उसी हेतुसे ऐसा हुआ कि आत्मा अपने आपको 
स्वयमेव नहीं करता।। इसलिए कतांपन साधनेको विवक्ञा 
पलटकर पक्ष कहा था सो नहीं बना | यदि कमका करता कमको 
ही माने तो स्याद्रादसे विरोध ही आयेगा इसलिए कथंचित्‌ 
अज्ञान अवस्थामें अपने अज्ञानभावरूप कमका कता माननेमें 
स्याद्वादसे विरोध नहीं है । 


 ( अन्यको कता और अन्यको भोकक्‍ता माननंबालं बौद्धोंका 
युक्ति पूबक निषेध ) 

के हिचि दु पज्जयेहिं विशस्सए णेव केहिचि दु जीवी | 

जह्ना तक्मा कुब्वादि सो वा अएणी व णेयन्तो ॥३४१५॥ 

केहिंयि दु पज्जयेहिं विशस्सए शेव केहिंचि दु जीवों । 

जह्मा तह्या वेददि सो वा अण्णो व रेयंतो ॥३४६॥ 


६ 


जो चेव कुणइ सोचिय ण॑ वेयए जस्स एस सिद्धन्तो ! 
सो जीवो णायब्वो मिच्छाटिद्दी अणारिहदों ॥३४०७॥ 


अण्णो करेंह अण्णो परिभ्रु जइ रइस्स एस सिद्धन्तो । 
सो जीवो णादब्यों मिच्छादिद्वी अणारिहदो ॥|३४८॥ 
जिस कारण जीव नामा पदार्थ कितनी एक पर्यायोंकर तो 
विनाशको पाता है और कितनी एक परयायोंसे नहीं विनष्ट 
होता इस कारण वह ही करता है अथवा अन्य कर्ता होता है 
एकांत नहीं स्याद्ाद है । जिस कारण जीव कितनी एक पर्यायोंस 
विनसत्ता है और कितनी एक पयायोंसे नहीं बिनसता, इस 
कारण वही जीव भोक्ता होता है अथवा अन्य भोगता है बह 
नहीं भोगता ऐस। एर्कात नहीं है स्याह्राद है। और जिसका ऐसा 
सिद्धांत (मत) है कि जो जीव करता है वह नहीं भोगता अन्य 
ही भोगनवाला होता है वह जीव मिथ्याहृष्टि जानना अरहंतके 
मतका नहीं है | तथा जिसका ऐसा सिद्धांत है कि अन्य कोई 
करता है और दूसरा कोई भोगता है वह जीव मिथ्याहष्दि 
जानना अरहंतके मतका नहीं है । 
( जीव कर्मको करता हुआ भी तन्‍्मय नहीं होत्ता, इस बात्तका 
ऋष्टान्तपूबेंक निरूपण ) 


जह सिप्पिओ उ कम्मं कुब्ब३ ण य सो उ तम्मओ होह । 
तह जीवोबि य कम्म॑ कुब्बदि ण य तम्मओ होइ ॥३४६॥ 
जह सिप्पिओरे उ कररोहि कुब्बश ण्‌॒ य सो उ तम्मओ होह। 
तह जीवो करणेहिं कुब्बह ण॒ य तम्मओ होह ॥॥३५०॥ 


जह सिपणिश्ो उ करणाशि गिक्ह ण सो उ तम्मओ होह । 
तह जीवों करणाणि उ गिहह ण॒ य तम्मओे होइ ॥३४१॥ 
जैसे सुनार आदि कारोगर आभूषणादिक कम्रको करता हैं 
रन्तु बह आभूषणादिकोंस तन्‍्मय नहीं होता उसी तरह जीव 
भी पुद्गलकमको करता है। तो भी उसे तन्मय नहीं हाता। 
जेसे शिल्पी हथौड़ा आदि करणोंसे कम करता है | परन्तु ह 
उनसे तन्मय नहीं होता, उसी तरह जीव भी सन, वचन, काय 
आदि करणोंसे कमंको करता है तो भी उनसे तन्‍्मय नहीं 
होतां। जेसे शिल्पी करणोंको ग्रहए करता है तो भी वह उनसे 
तन्मय नहीं हाता उसी तरह जीव मन बचन कायरूप करणांका 
प्रहण करता है तो भो उनसे ठन्‍्मप्र नहीं होता । 
( जीव कर्म-फरूकों भोगते हुए भा तनन्‍्मय नहीं हाता इस 
बातका हृष्टान्तपरत्नंक निरूपण ) 

जह सिप्पिड कम्मफलं भु जि ण य सो उ तम्मओ होह। 
तह जीवों कम्पफल भ्रुजड ण य तम्मओ होइ ॥३४२॥ 
एवं ववहारस्स उ वत्तव्यं दरिसएं समासेण | 

मुणु शिच्छयस्स वयणण परिणामकर्य तु ज॑ होई ॥३५३१॥ 
जह सिषिओो उ चिट्ठ' कुन्बइ हवइ य तहा अणण्णो से | 
तह जीवोबि य कम्मं कुब्चह हवइ ये अणण्णों से ।|३५४०॥ 
जह चिद्ठ॒ कुब्बंतो उ सिप्पिओ शिक्ष दविखओ होई। 
तत्तो सिया अणण्णो तह चेड्ट तो दृही जोबो ॥३५१५॥ 
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जैसे शिल्पी आभूषणादि कर्मोंके फलको भोगता है. तो भी 
चह्‌ उनसे तन्मय नहीं होता उसी तरह जीव भी सुख दुःख 
आदि कम के फलको भोगता है परन्तु उनसे तन्‍्सय नहीं होता। 
इस तरहसे तो ब्यवहारका मत संक्षेपसे कहने योग्य है और जो 
निश्चयके बचन हैं वे अपने परिणमासे फिय्रे होते हैं उनको 
सुनो । जेसे शिल्पी अपने परिणामस्वरूप चेध्टारूप फमंको 
फरता है परन्तु बह उस चेष्टासे जुदा नहीं होता है तन्मय है. 
उसी तरह जीव भी अपने परिणामस्वरूप चेष्टारूप कमको 
करता है उस चेष्टाकमंसे अन्य नहीं हे तन्‍्मय है । जेसे शिल्पी 
चेष्टा करता हुआ निरंतर दु:खी होता है उस दुःखसे जुदा नहीं 


हे तन्‍्मय है उसी तरह जीव भी चेष्टा करता हुआ दुःखी 
होता है । 


( निश्चयनयसे जीव के ज्ञाता, दृष्टादि स्वरूपका दृष्टान्त- 
पूबक वणन ) 
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होई | 
तह जाणओ दु ण परस्स जाणओ जाणओ सो दु ॥३५३६॥ 
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होह | 
तह पासओ हु णा परस्स पासओ पासओ सो दु ॥३५७॥ 

जह सेडिया दु ण परस्प सेडिया सेडिया दु सा होइ | 

तह संजओ दु ण परस्स संजओ संजओ सो दु ॥३४८॥ 


जह सेडिया दु ण॒ परस्स सेडिया सेडिया दु सा होदि । 
तह दंसणं दु ण॒ परस्स दंसणं दंसण त॑ तु ॥३५६॥ 
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जैसे सफेदी करनवाली कलई अथवा खडिया मिद्ठी चूना 
आदि सफेद वस्तु बह अन्य जो भींत आदि वस्तु उसको सफेद 
करनेवाली है इससे खड़िया नहीं है बह तो भींतके बाहर भागमें 
रहती है भींतरूय नहीं होती खड़िया तो आप खड़ियारूप ही हैं 
उसी तरह जाननेबाला है वह परद्रव्यको जाननेवाला है इस 
कारणसे ज्ञायक नहीं है आप ही ज्ञायक है जेस खड़िया> उसी 
तरह देखनेवाला परद्रव्यकों देखनवाला होनेसे दर्शक नहीं है 
आप ही देखनेवाला है। जेसे खड़िय[....उसी तरह संयत परको 
त्यागनेसे संयत नहीं है आप ही। संयत है। जेस म्बड़िया०.... 
उसी तरह. श्रद्धान परके श्रद्धानस श्रद्धान नहीं है आप ही 
श्रद्धान है । 

( व्यवहारनयस जीवके ज्ञाता रृष्टदिस्वरूपका हृष्टान्तपूर्व क 
निरूपण ) 


एवं तु णिच्छपणयस्स भासिय णाणदंसणचरित्त | 
' सुणु ववहारणयस्स य वत्तव्व॑ से समासेण ॥३६०॥ 
जह परदव्व सेडिदि हु सेडिया अप्पणों सहावेण । 
तह परदव्ब॑ जाणइ णाया वि सयेण भावेण ॥३६१॥ 
जह परदव्यं सेडिंदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण । 
तह परदव्व॑ पस्सइ जीवोबि सयेण भावेश ॥३६२॥ 


ऐसा दशन ज्ञान चारित्रमें निश्वयनयका कहा हुआ वचन 

है तथा व्यवहारनयके वचन है उसे संक्षेपसे कहते हैं उसकों 
पु ले 22. बि ३ 

सुनो । जेसे खड़िया अपने स्वभावकर भीत आदि परद्रब्योंको 
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सफेद करती है उसी तरद जाननेबाला भी परद्रब्यको अपने 

स्वभावकर जानता है . 

जह परदवच्बं सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण । 

तह परदव्य॑ विजहइ णायात्रि सयेण भावेण ॥३६३॥ 

जह परदव्यं सेडदि हु सेडिया अप्पणों सहावेश । 

तह परदव्वं सदृहई सम्मदिद्टी सहावेश ॥३६४॥ 

एवं ववहारस्स द्‌ विणिच्छओ णाणदंसणचरित्ते । 

भाणओ अणएणेसु वि पज्जएसु एमेव शायव्वों ॥३६५॥ 
जैसे खड़िया० ..उसी तरह ज्ञाता भी अपने स्वभावकर 

परद्रव्यको देखता है जेस खड़िया०...उसी तरह ज्ञाता भो अपने 

स्वभावकर परद्रव्यकों त्यागता है जेसे खड़िया०...उसी तरह 

ज्ञता भी अपने स्वभावकर परद्रव्यका श्रद्धान करता है इस तरह 


| दशनज्ञानचारित्रम ब्यवहारका विशेषकर निश्चय कहा है 
इसी तरह अन्य पयायोंमे भी जानना चाहिये। 


( राग, द्वेष, मोह जोवके ही अज्ञानरूप परिणाम हैं और ये 
| दशन, ज्ञान, चारित्रका घात करत है ) 


दंसणणाणचरित्त किंचिवि खत्यि दु अचेयणे विसये । 
तह्मा कि घादयदे चेदयिदा तेसु विसएसु ॥३६६।॥ 
दंसणणाण वरित्त किंचिवि णत्थि दु अचेयणे कम्से | 
तह्या कि घादयदे चेदग्रिदा तेसु कम्मेसु ॥३६७॥ 
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दईपणणशायचरित्त किचिवि णत्थि दु अचेयणे कागे | 
तक्षा कि घादयदे चेंदयिदा तेसु कायेसु ॥३६८॥ 

दर्शन ज्ञान चारित्र हैं वे अचेतन विषयोंमें तो कुड भो 
नहीं हैं इसलिये उन विषयोंमें आत्मा क्या घात करें ? घातनेकी 
कुछ भी नहीं | दशन ज्ञान चारित्र अचेतन कम में कुछ भा नह 
हैं। इमलिये उस कर्ममें आत्मा क्या घर त कर ? कुछ भी घातने- 
को नहीं, दर्शन ज्ञान चारित्र अचेतन कायमें कुछ भी नहीं हैं 
इसलिये उन कार्याम आत्मा क्या घाते ? कुड भो घातनको नहीं | 
गाणप्स दंसशस्स य भमणशित्रो घाओ तहा चरित्तस्प | 


णत्रि तहिं पुरगलदव्वस्स को5वि घाग्रो उ शिहिद्वो ॥३६६॥ 


जीवस्स जे गुणा केद णत्थ खलु ते परेस दव्वेस | 
तक्षा सम्माइट्टिस्स शत्यि रागी उ विसएसु ॥३७०॥ 


रागो दोसो मोहो जीवस्सेव ये अणएणपरिणामा | 
एएण कारणेश उ सददिसु शत्थि रागादि ॥३७१॥ 

घात ज्ञानका दशनका तथा चरित्रका कहा हे वहां पुदूगल 
द्रव्यका तो कुछ भी घात नहीं कहा। जो कुछ जीबके गुर हैं 
वे निरचयकर परद्रव्वामें नहीं, हे इसलिये सम्यम्ट्ष्टिके विषयोंसें 
राग ही नहीं है | राग-द्वेष-मोह ये सब जीवके ही एक ( अभेद ) 
रूप परिणाम है इसीकारण रागादिक शब्दारिकोंम नहीं है । 

( सबे-द्रब्य अपने-अपने स्वभावसे उत्पन्न होते हैं ) 

अगणदबिएण अएशदबियस्प ण क्रीरए शुणुप्पाओ | 
तक्षा उ सब्यदव्या उप्पज्जने सहावेश ।।३७२॥ 
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अन्यद्रव्यकर अन्यद्रव्यके गुणका उत्पाद नहीं कया जा 
सकता इसलिये यह सिद्धांत है कि सभी द्रव्य अपने अपने 
स्वभावसे उपजते हैं । 

अज्ञानी आत्माही रूप, रसादिको स्वयं ग्रहण कर और उन्हें 
भज्ञा बुरा मानकर रागी, ढं पी हो उपशम भावकों प्राप्त नहीं होता 
हैं, इस बातका विस्तृत विवेचन ) 


णिदियसंधुयवयणाणि पोग्गला पणिमंति वहुयाणि । 
ताणि सुणिऊण रूस:दे तृूसदि य अह पुणो भणिदों ॥३७३ 


पोग्गलद॒व्य॑ सदृत्तयार्णियं तस्स जइ गुणों श्रण्णो। 
तह्या ण॒ तुमं भणशिश्रो किचिवि कि रूससि अबुद्धों ॥३७४॥ 


असुहो सुहो व सदा ण त॑ भणइ सुणसु मंति सो चव। 
ण्‌ ये एए विशिग्गहिड सोयविसयमागय सह ॥|३७५॥ 


बहुत्त प्रकारके निंदा और स्तुत्तिके बचन हैं. उनरूप पुदूगल 
परिणमते हैं उनको सुनकर यह अज्ञानी जीब ऐसा मानत! है 
कि मुभकों कहा है इसलिए ऐसा मान रोस (गुस्सा) करता है 
और संतुप्ट होता है । शब्दरूप परिणत- हुआ पुदगलद्गव्य है 
सा यह पुदगलद्रव्य गुण है, अन्य है, इसलिए है अज्ञानी जीच 
तुमको तो कुछ भी नहीं कहा, तू अज्ञासी हुआ क्‍यों रोस 
करता है ? अशुभ अथवा शुभ शब्द तुमको ऐसा नहीं कहता 
कि मुझको सुन और श्रोत्र इन्द्रियके विषयमें आये हुए शब्द- 
के ग्रहण करनेकी वह आत्मा भी अपने स्वरूपकों छोड़ नहीं 
प्राप्त होता । 
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असुहं सुदं च रूव॑ ण॒ त॑ भणइ पिच्छ मंति सो चेव । 
णय एह विशिग्गहिउ' चक्खु विसयमागय रूव॑ ॥२७४॥ 
अपुहो सुहो व गंधो ण त॑ भणइ जिम्प मंति सो चेव । 
णय एएह विंणिग्गहिउ' घाणविसयमागयं गंधं ॥३७७॥ 
असुहो सुहो व रसो णश त॑ भणइ .रसय मंति सो चेत्र । 
एण य एड विशिग्गहिउः रसणविसयमागयं तु रसं ॥३७८॥ 
अशुभ अथवा शुभरूप तुमको ऐसा नहीं कहता कि तू 
मुमको देख ओर चक्षु इन्द्रियके विषय में आये हुए रूपके ग्रहण 
करनेको वह आत्मा भी अपने प्रदेशोंका छोड़ नहीं प्राप्त होता । 
अशुभ अथवा शुभ गंध तुकको ऐसा नहीं कहता कि तू मुकको 
सूघ और घ्ाण इन्द्रियके विषयमें आये हुए गंधके ग्रहण करने 
की वह आत्मा भी अपने प्रदेशको छोड़ नहीं प्राप्त होता । 
अशुभ वा शुभ रस तुमको ऐसा नहीं कहता कि मुमको तू 
आस्वाद कर ओर रसना इन्द्रियके विषयमें आये रसके प्रहण 
करनेको वह आत्मा भी अपने प्रदंशको छोड़ नहीं प्राप्त होता । 
असुही सुहो व फासो ण त॑ भणह फूससु मंति सो चेव । 
ण॒ य एड विणग्गहिउ कायविसयमागय फासं ॥३७६॥ 
अपछुहो सुद्दो व गुणो ण त॑ भणइ वुश्क मति सो चेव । 
णु॒य एए विशिग्गहिउ बुद्धिविसयमागयं तु गुण ।।३८०॥ 


अपुहं सुहं व दव्यं ण त॑ भणह वुज्क मंति सो चेव । 
ण॒ य एड विणग्गहिउ बुद्धेविसयमागय दव्वं ।।३८१॥ 
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एयं तु जाणिऊुण उवसम॑ णेव गच्छई मूठो । 
शिगर्गहमणा परस्प य सर्य च बुद्धि पिवमपत्तो ॥|३८२॥ 


अशुभ वा शुभ स्पश तुमको ऐसा नहीं कहता कि तू मुझको 
स्पश ( छूल ) और स्पशन इन्द्रियके विषयमें आये हुए स्पशके 
प्रहण करनंको बह आत्मा भी अपने प्रदंशको छोड़ नहीं प्राप्त 
हाता । अशुभ वा शुभ द्रव्यका गुण तुकको ऐसा नहीं कहता: 
कि तू मुकको जान और बुद्धिके विषयमें आये हुए गुणके 
ग्रहण करनेको बह आत्मा भी अपने प्रदेशको छोड़कर नहीं 
प्राप्त होता । ऋशुभ वा शुभ द्रव्य तुकको ऐसा नहीं कहता कि 
तू मुझे जान और वुद्धिके विषयमें आये हुए द्रब्यके ग्रहण 
करनकों वह आत्म। भी अपने प्रदेशको छोड़ नहीं प्राप्त द्वोता। 
यह मूढ जीब ऐला जानकर भो उपशम भावको नहीं प्राप्त 
होता और परके झदण करने को मन करता है क्योंकि श्र,प 
कल्याणरूप बुद्धि जो सम्यणज्ञ,न उसको नहीं प्राप्त हुआ है। 


( प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचनाका स्वरूप ) 
कम्म ज॑ पृव्यकर्य सुहासहमणेयवित्थरविसेत । . 
तत्तो शियत्तरए अप्पयं तु जो सो पडिकमर्ण ॥|३८३॥ 
कम्मं ज॑ं सुहमसुहं जक्लमि य भावक्मि वज्मइ भविस्स। 
ततो शियत्तर जो सो पच्चकखाएं हव३ चया ॥३८४॥ 


ज॑ सुहमसुहमदिणण संयड ये अणेयवित्थरविसेसं । 
दोसं जो चयह सो खलु आलोयण चया ||३८५॥ 
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शिच्व॑ पच्वक्खारं कुत्तह णिच्चं य पर्डिककमदि जो । 
शिच्चं आलोच यह सो £ चरित्तं हवह चया ॥३८९। 
पहले अतीत कालमें किये जा शुभ अशुभ ज्ञानावरण आदि 
अनक प्रकार विस्तार विशेषरूप कम है इनसे जा चेतयिता अपन 
अत्माको छुड़स्ता हे वह अत्सा प्रतिक्रमणस्वरूप है और जो 
आगामी कालमें शुभ तथा अशुभ कम जिस भावक होनेपर 
बंधे उस अपने भावसे जो ज्ञानी छू८ वह आत्मा प्रत्याख्यान- 
स्वरूप है। और जो वरतेमान कालमें शुभ अशुभ कम अनेक 
प्रकार ज्ञानाव रणादि विस्ताररूप विशेषांकों लिए हुए उदय आया 
है उस दोपको जा ज्ञाना अनुभवता है उसका स्वामिपना कतो- 
पना छोड़ता हैं वह आत्मा निश्चयसें आलोचना स्वरूप है इस 
तरह जो आत्मा नित्य प्रत्याख्यान करता है नित्य प्रतिक्रमण 
करता है. नित्य आलोचना करता है बह चेतयिता निश्चयकर 
चरित्र स्वरूप हे । 
( कर्स-फलका बेदन करनेबाला जीव कम हो बंव करताईी ) 
वेदंतो कम्मफलं अप्पाणं कुणर जो दु कम्मफलं | 
सो तं॑ पुणोवि बंधह वीयं दृकखस्स अद्टविहं ॥३८७॥ 
वेदंतो कम्मफलं मए कय॑ मुण३ जो द कम्मफलं । 
सो तं॑ पुणावि बंधह वीयं दृक्खस्स अट्टविहं ॥३८६॥ 
वेदंतो कम्मफलं सुहिदों दुहिदो य हवदि जो चंदा । 
सो तं पुणोवि बंधह वीय॑ दृकखस्स अट्ट विहं ।|३८६।॥ 
, जो आत्मा कमंके फलकों अनुभवता हुआ कमफलको 
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आपरूप ही करता हैं. मानता है वह फिर भी दुःखका बीज 
ज्लनानावरणादि आठ अ्रकारके कमको बांधता हैं। जो कमके फल 
को वेदता हुआ आत्मा उस कर्मफलूको ऐसा जाने कि यह मेने 
किया है वह फिर भी जो आत्मा कमके फलको वेदता हुआ 
सुख्री और दुःखी होता हे बह चेतियता०' * '। 
( ज्ञान सबवस्तुओंसे भिन्न है इस बातका सयुक्तिक 
विस्तृत विवेचन ) 

सत्य णाणं ण हवइ जक्मा सत्थं णु याणए क्िंचि | 

तहा अण्ण गाणं अएशं सत्थं जिणा विति ॥ ३६० ॥ 
सदो शाणं ण॒ हवहई जक्मा सदो ण याणए फ्रिंचि । 

तह्का अण्णं णाणं अरुण सह जिणा बिति ॥३६१॥ 
 रूय णाणं ण॒ हवह जह्मा रूव॑ ण याणए किंचि | 

तक्बा अण्णं णाणं अण्णं रूव॑ जिया विति ॥३६२॥ 

शास्त्र ज्ञान नहीं है क्‍योंकि शास्त्र कुछ जानता नहीं है, 
जड़ है, इसलिए ज्ञान अन्य हे, शास्त्र अन्य हैं, ऐसे जिन 
भगवान जानते हैं कहते हैं । शब्द ज्ञान नहीं है क्‍योंकि शब्द 
कुछ जानता नहीं है इसलिए ज्ञान अन्य है, शब्द अन्य है, ऐसा 
जिनदेव कहते हैं । रूप ज्ञान नहीं है क्योंकि रूप कुछ जानता नहीं 
हे इसलिए ज्ञान अन्य है, रूप अन्य है, ऐसा जिनदेब 
इते है। 

वण्णो णाण णु हवइ जक्का वण्णो ण॒ याणए क्िंचि। 
तञ्ना अज्ण णाणं अएणं वएणं जिणा विति ॥३६३॥ 


/श्छ्ध 


गंधो णाणं ण॒ हवह जह्या गंधो ण॒ याणए ऊक्रिंचि। 

तत्ना अएएं णाण अएगं भगंध॑ जिया विंते ॥३६४७॥ 

ण रसो दे हवदि णाणं जहा 5 रसो ण याणए किचि | 

तहाया अण्णं णाणं रसं य अणाएं जिणा विति ॥३६४५॥ 
वर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि बण कुदडु नहीं जानता, इसलिए 

ज्ञान अन्य हैं वण अन्य हैं ऐसा जिनश व कहते हैं । गंध ज्ञान 

नहीं है क्‍योंकि गंध कुछ नहीं जानता, इसलिए ज्ञान अन्य हैं 


गंध अन्य है ऐसा जिनदेव कहते है । ओर रस ज्ञान नहीं हें 
क्योंकि रस कुछ जानता नहीं है इसलिए ज्ञान अन्य है रस 


अन्य है एसा जिनदव कहते हैं | 

फासो ण हवइ णाणं जह्मा फायो णे याणए फ्रिचि । 

तह्ा अणएणं णाण अएणं फासं जिणा विति ॥ ३६६॥ 

कम्मं णाणं ण्‌ हवद जल्मा कम्मं ण्‌ याणए फ़िंचि । 

तक्षा अएणशण णाणं अएगणं कम्म॑ जिणा विति ॥३६७॥ 

धम्मो णाणं ण॒ हवह जह्मा धम्मो ण॒ याणए फ्रिचि | 

तह्ा अएणु णारण अण्णे धम्मं॑ जिया विंति ॥३६०८॥ 
स्पश ज्ञान नहीं है क्योंकि स्पर्श कुड् नहीं जानता, इसलिये 

ज्ञान अन्य हे स्परश अन्य हे ए्सा जिनदेव कहत हें । कम :ज्ञान . 


नहीं है क्‍योंकि कम कुछ नहीं जानता, इसलिये ज्ञान अन्य है 
कर्म अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं | धम ज्ञान नहीं है क्योंकि 
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धम कुद्च नहीं जानता, इसलियं ज्ञान अन्य है धम अन्य है ऐसा 
जनद व कहत है | 
णाणमधम्मो ण॒ हवह३ जल्मा-धम्मी ण॒ णणर किंचि । 
तहा अण्ण णाणं अण्णमधम्मं॑ जिणा विंति ॥३६६॥ 
कालो णाणं ण हवह जह्मा कालो श याणए किंचि | 
तह्या अएण णाणं अणण काल जिणा विंति ॥४००॥ 
आयासंपि ण णारणं जक्मा यासं णु याणए किंचि । 
तझ्ा अएणं यासं अण्णु णाणं जिणा विति ॥४०१॥ 
अधम ज्ञान नहीं है क्योंकि अधम कुछ नहीं जानता इस- 
लिये ज्ञान अन्य हैं अधर्म अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं| काल 
ज्ञान नहीं हे क्‍योंकि काल कुछ नहीं जानता इसलिये ज्ञान श्रन्य 
है काल अन्य हैं एसा जिनदेव कहते हैं। आकाश भी ज्ञान नहीं 
है क्‍योंकि आकाश कुछ नहीं जानता इसलिये ज्ञान अन्य है 
आकाश अन्य है ऐसा जिनदेवने कहा हैं । 
गज्मवसाणं णाणं अज्कवसाणं अयदरणं जक्मा । 
तह्ा अण्णं णाण अज्मवसाण तहा अणएण' ॥४०२॥ 
जह्मा जाणइ शिच्च तह्ना जीवो द जाणओ णाणी। 
णाण च जाणयादो अव्यार्दा रत म्रुणेयव्व ॥४०३॥ 
णाण सम्मादिटद्ि दु संजम सुत्तमंगपुव्यगय | 
धम्माधम्म॑ च तहा पव्वज्ज अब्शुवते बुह्ा ॥४०४॥ 
उसी प्रकार अध्यवसान ज्ञान नहीं है क्‍योंकि अध्यवसान 


२१० 
अचेतन है इसलिय ज्ञान अन्य है. अध्यवसान अन्य है ऐसा 
जिनदेव कहते हैं | इसलिये जीव ज्ञायक है वहीं ज्ञान है क्योंकि 
निरंतर जानता हैं ओर ज्ञान ज्ञायकसे अभिन्न है जुदा नहीं है 
ऐसा जानना चाहिये और ज्ञान ही सम्यग्ह्ष्टि हे संयम हे 
अंगपूवगत सूत्र है और धम-अघम है तथा दीक्षा भी ज्ञान है 
एंसा ज्ञानीजन अगीकार करते ( मानते ) है । 
( अमृत्तिक विशुद्ध आत्मा कम-नोकसरूप मूत्तिक आहारको 
नग्रहण ही करता है और न छोड़ता ही है ) 


अत्ता जस्सामुत्तो ण हु सो आहार ओ हवइ एवं | 
आहारो खुलु घत्तो जह्मा सो पुर्गलमश्रो उ॥ ४०४ ॥। 
ण॒वि सककई घित्त' जं ण॒ विमोत्त' जं य ज॑ं परदव्वं । 
सो कोधि य तस्स गुणों पाउगियो विस्पसी वावि ॥४०३॥ 
तहमा उ जो विसद्भो चेया सो णेव गिर्हए किंचि | 
णेव विम्ु चह क्रिचिवे जोबाजोाबाण दव्वाण ॥४०७॥ 
इस प्रकार जिसका आत्मा अमूर्तीक है वह निश्चयकर 
हारके नहीं है क्योंकि आहार मूर्तीक है वह आहार तो 
पुदूगलमय है । जो परद्रव्य है यह प्रहण भी नहीं कया जा सकता 
ओर छोड़ भी नहीं जासकता वह कोई ऐसाही आत्माका गुण 
प्रयोगिक तथ। वेस्रलिक है | इसलिये जो विशुद्ध आत्मा है बह 
जीव अजीब परद्ल्‍रब्यमेंसे किसीको भी न तो अहण ही करता हें 
ओर न किसीको छोड़ता है। 
( नाना प्रकारके लिंग मोक्षमाग नहीं है, किन्तु दशन, ज्ञान 
चारित्र ही मोक्षमाग हैं ) 
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पासंडीलिंगाणि व गिहलिंगाणि व वहुप्पययाराणि | 
घित्त' वर्दति मृदा लिगमिण मोक्खमग्गोत्ति ॥४०८॥ 
ण॒ उ होदि मोक्खमग्गो लिंग जं देहशिम्ममा अरिहा | 
लिंगं मुइत्त दंसणशाणचरित्ताणि सेयंति ॥४०६॥ 
पाखंडिलसिंग अथवा ग्रृहिलिंग ऐसे बहुत प्रकारके वाह्य लिंग 
है उनको धारण कर अज्ञानी जन ऐसा कहते हें कि यह जशिंग 
ही मोज्ञक माग है, आचाय कहते हैं कि लिंग मोक्षका मार्ग 
नहीं है क्योंकि अहत देव भो देहसे निमंमत्थ हुए लिगको 
छोड़कर दशनज्ञानचरित्रकों हः सेबते हैं । 
ण॒ त्रि एस माक्खमग्मा पाझ्ंडीमिहिमयाणि लिंगाणि | 


दंसणणाणचरित्ताशि मोक्‍्खमग्गं जिया विंति॥४१०॥ 
पाखंडी लिंग और ग्रहस्थएिंग यह मोक्षमाग नहीं है, दशन- 
ज्ञानचारित्र हें वे मोक्षमार्ग हैं ऐसा जिनदेव कहते हैं । 

( अतणव वाह्मय लिंग छोड़कर सच्चे मोक्षमागं में लगना चाहिए ) 
तह्या जहित्त लिंगे सागारणगारएहिं वा गहिए | 
दंसणणाणचरित्त अप्पाणं जुज मोक्‍्खपहे ॥ ४११॥ 

जिसका रण द्रव्यलिग मोक्षमाग नहीं है इस कारण गृहस्थां 
कर अथवा गृहत्यागों मुनियोंकर ग्रहण किये गये लिगांक 
छोड़कर अपने आत्माकों दशनज्ञानचारित्ररूप मोक्षमागमें युक्त 
करो । यह श्रीगुरुओंका उपदेश है । 
मोक्‍्खपहे अप्पाण टवेहि तं चेव काहि त॑ चेय । 
तत्थेत्र विहर शिच्चं मा विहरस अणणदव्वेसु ॥४१२॥ 


(श्श्न 
| कक 


हे भव्य तू मोक्षमागमें अपने आत्माकों स्थापनकर उसीक्रा 
ध्यानकर उसीको अनुभव्गोचर कर ओर उस आत्मामें ही 
निरन्तर विहार कर अन्यद्रब्योंमें मत विहारकर | 

/( बाह्य लिंग ममत्व रखनेवाला समयसारको नहीं जानता ) 
पाखंडीलिगेसु व गिहशिगेसु व बहुप्पयारेसु । 
कुव्ञ॑ति जे ममत्त तेहिण णाय॑ सममयसार ॥ ४१३॥ 
जो पुरुष पाखंडीलिगोंमें अथवा बहुत भेदवाले गृहस्थ- 
लिंगोंमें ममता करते हैं अर्थात्‌ हमको ये ही मोक्षके दनेवा ते है 
ऐसा मानते हैं, उन पुरुषोंने समयसारको नहीं जान्ग। 

( निश्चय और व्यवहारनयसे मोक्षमाग की व्यवस्था ) 
बबहारिओो परण णओ दोण्णिवि लिंगाणि भणह मोक्खपहे 
णिच्छुयणओ ण इच्छट मोक्खपहे सबन्यलिगाणि ॥४१४॥ 

व्यवहारनय तो मुनि श्रावकर्के भेद से दोनोंही प्रकारके 
लिंगोंको मोक्षक मार्ग कहता है ओर निश्चयनय सभी लोगों 
को मोक्षमार्गमें इष्ट नहीं करता। 
( समयसारक जाननेका फल ) 


जो समयपाहुडमिणं पडिणं अत्थतच्चदो णाउः | 
अत्थे ठाही चेया सो होही उत्तमं सोक्खं | ४१५॥ 

जो चेतयिता पुरुष-भव्यजीव इस समय प्राभ्वतको पढ़कर 
अथ्थसे और तत्वसे जानकर इसके अथमें ठहरेगा वह उत्तम 
सुखस्वरूप होगा। 


सव विशुद्धज्ञानअधिकार: समाप्त: 


ओकीफ फ्रेफ डे फफफफरेओं 


व 
रे 
१ 
क 
श 


श्री. 
खसूमयसए र+नतह्टक 
( भाषा छन्‍्दोबड़ू ) 


जा, 


च्च्छ 
7 
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करे £<* 
ह/ 
प्रथमावृत्ति ) ( मल्यत्लागतमांत्र 
' ५ बीर नि० स० २४७६ रै/ 
२०००. | । ( १) खबा रु० है 


जे €<<6<<&€<६<>२>:४<&< &6<&६€ ८९ #: 


सस्ती ग्रंथमाला के प्रकाशित ग्रन्थ 


१ रत्न ऋरण्ड श्रावकाचार सजिल्द प्र० ७६० ३) 
२ मोक्षमागे प्रकाशक पु० ४०० ३) 
३ जैन महिला शिक्षा संप्रह प्रू० २४० श) 
४ सुखकी मज्ञक प्ृ० २०० (पूज्य बर्णीजो के प्रवचनों का 
संकलन 9. ॥॥) 
४ श्रावक धमेसंप्रद्ड प्र० ४०० (.पं० दरयावर्सिह जी सोधिया- 
कृत ) १॥) 
६ सरल जैसे घमं प्र० ११० (बालकोपयोगी चारों भाग ) ।£) 
७ छुददढाला सार्थ 0 ८० ।) 
८ पद्मपुराण सजिल्द बडी साइज परृ० ७०० ७) 


इल-"आठों ग्रन्थों का सेट केवल १२) में मिलेगा ) 


६ मन शतक (पं० भूधरदाल जी का कवितामय ) 


ज-) 
१० हम दुसली, क्‍यों >>) 
११ ब्रह्मचथे रहस्य... हि 
१२ आदश कथा संग्रह प्रृ०,१६० ॥४-) 
५३ समयसार (प० अबरखोदास जी कृत छन्दोबद्ध) १) 
१४७ उपासना तत्व >>) 


१४ कल्याण गुटका (स्तोत्र, सामायिक पाठ, पूजाओं का- 
ह संग्रह) प्ू० ६०० १) 
१६ अवोबोन श्राचीन भजन संग्रह |) 


इन स्रमस्त पुस्तकों का सेट केवल १४) में मिलेगा । 


ग्रवन्धक-सस्ती ग्रन्थमाला 
७३३ दरया गंज, देहल्षी, 


कुछ परिचय 
४0#8- 


प्रातःस्मरणीय श्री कुन्दकुन्दाचाय ने प्रांत में समयसार 
ग्रन्थकी रचना करके जगत का जो मद्दान उपकार किया 
है बह कभी भुलाया नद्दों जा सकता। उस समयप्तार पर श्री 
अम्ृतचन्द्रसूरि ने संस्क्रत भाषासें कलश रूप श्लोकों की रचना 
की है जिसका नाम 'नाटक समयसार कलश” रखा है । श्रीअमृत- 
चन्द्रसुरिके उसी “नाटक समयसार कलश को ऋविवर स्थ० 
पं० बनारसोदास ने भाषा में छनन्‍्दोबद्ध रचना करके हिन्दोभाषा 
जानने वालों का बहुत उपकार छिया हे | 


कविवर बनारखीदास जी आगरा निवाखी ओ्रोमाल जेन 
थे। आपका जन्म वि० स॑ १६७३ में हुआ था आपके पिता का 
नाम श्री खडगसेन था। पं० बनारसीदास जी ने , अपना जीवन 
चरित स्वयं अपने हाथ से अद्धं कथानक में लिखा है । पाठक 
महानुभाव उसको अवश्य पढ़ें यद्द मेरा अनुरोध है। 


पं० बनारसीदास जी १७ वीं शताब्दी के अच्छे गणनीय 
कबि हुये हैं । आध्यात्मिक जेसे कठिन विषयको सरल छन्दोंमें 
निबद्ध कर देना उनके कवि-कौशलका पयाप्त परिचायक्र है। 
पाठक मद्दानुभाव प्रस्तुत ग्रन्थके छनन्‍्दोंको पढ़कर उसका अनुभव 
कर सकते हैं । 


यहां श्रो १०५ पूज्य क्ष० चिदानन्द जी महाराज का ( उनका 
आदेश न होते हुए भी) उल्लेख किये बिना नहीं रह सकता आप 


( म्व॒ ]' 


एक ज्ञान-प्रचार-प्रेमी, कर्मठ, तपस्वी हैं। अभिमान और आत्म- 
प्रशंसा सुननेसे दूर रहते हैं । जनतामें ग्रन्थों के स्वाध्याय का 
व्यापक प्रचार करनेके लिये आपने “खस्ती प्रन्थमाल्ला? की 
स्थापना की है । इस भ्रन्थेमालासे लगभग एक लाख प्रतियां 
भिन्‍न भिन्‍न अन्थों की केवल्न एक वर्ष में प्रकाशित हो चूकी हैं 
जो कि सुलभ, सस्ते, मूल्य पर मित्न रही हेँ। स्वाध्याय-प्रेमी 
महानुभावों को तथा ज्ञान-प्रचार-प्रेंसी उदार सज्जनों को इस 
प्रन्थमाला के सुलभ, सस्ते, तथा बहुत उपयोगी अन्थ खरीद 
कर स्व-पर कल्याण करना चाहिये । 


यह संस्था चिरस्थायी रहे. ऐसी कामना है. । 


--अजितकुमार जेन 
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करा, सुाल्‍रा०८ा॥ कमरा ९+०ा कै. 


स्काध्याय 


-+:४०: :-- 


नेत्र बाहरी वस्तुओं को अवश्य देखते हैं. 
किन्तु अपनी भीतरी वस्त आत्मा का अनुभव 
करने के लिये ये नेत्र व्यर्थ हैं। उस अन्तरड् 
दशन के लिये आत्म-ज्ञान की आवश्यकता 
है। वह आमनज्ञान आध्यात्मिक ग्रन्थों के 
खाध्याय से प्राप्त होता हे। अतः आत्मा 
को विमल बनाने के लिये आध्यात्मिक ग्रन्थ _ 
'समयसार” आदिका स्वाध्याय परमउपयोगी है। 


--अजितकुमार 





श्रीवीतरागाय नमः | 


कविवर पं० बनारसीदासकृत छन्दोबषद्ध 


नाटक समयसार 


--*वाक४09- 


श्री पाश्वनाथ-स्तुति 

करम-भरम जम-तिमिर-हरन-खग, उरग-लखन-पग 
शिवमग दरसी । निरखत नयन मत्रिक जल वरखत, हरखत 
अमित भविकजनसरसी ॥ मदन-कदन-जित परम-धरमहित, 
सुमिरत भगत भगत सब डरसी | सजल जलद-तन पुकुट 
सपत-फन, कमठ दलन जिन नमत बनरसी ॥ १॥ 

सघंलघु स्थरांत अचक्षरयुक्त छुप्पय छुंद । 

सकल करमखल-दलन, कमठ-सठ-पवन कनक-नग । 
धवल परमपद्‌-रमन जगतजन अमल कमल खग ॥ परमत 
जलघर पवन, सजल घनसमतन समकर । पर-अघ रज़हर 


(२) 


जलद, सकल जन-नत भव-भय-हर ॥ जम-दलन नरक-पद 
छय-करन, अगम अतट-भव-जल-तरन | वर सबल मदन 
बन हर-दहन, जय जय परमअभय करन ॥ २॥ 
स्वेया इकतीसा । 

जिन्हके वचन उर धारत जुगल नाग, भये धरनिद 
पदमावति पलक म। जाके नाम महिम!सों कुधातु कनके 
करे, पारस पान नामी भयो है खलक में ॥ जिनकी 
जनमपुरी नाम के ग्रभाव हम, अपनो स्वरूप लख्यों भानसो 
भलक में । तेई प्रश्ु पारस महारसके दाता अब, दीजें मोहि 
साता दगलीला की ललक में ॥ ३ ॥ 

सिद्ध भगवानकी स्तुति । (अडिलल ) 

अविनाशोी अविकार, परम रसधाम हैं। समाधान 
सरचंग, सहज अभिराम हें। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि 
अनंतहें | जगत शिरोमनि सिद्ध, सदा जयवंत हैं ॥ ४७ ॥ 

साधुरूप भगवानकी स्तुति | (सर्वेया (इकतीसा) 

ज्ञान को उजागर सहज सुख सागर, सुगुण रतनागर 
विरागरस भर यों है। सरन की रीति हरे मरन कोभेन 
करे, करनसों पीठ दे चरण अनुसर यो है ।| घरमको मंडन 
भरम को विहंडन है, परम नरम हो के करमसों लर यो है । 
ऐसो प्ुनिराज भ्ुवलोकमें विराजमान, निरखि बनारसि 
नमस्कार कर यो है ॥ ५ ॥ 


( ३ ) 
सम्यग्टष्टि स्तुति । (सेया ८ भगण) 


भेदविज्ञान जग्यो जिनके घट, शीतल चित्त मयों जिम 
चंदन । केलि करें शिव मारग में, जग मांहि जिनेश्वर के 
लघुनंदन । सत्य स्वरूप सदा जिन्हके, प्रगत्यो अवदात 
मिथ्यात-निकंदन । संत दशा तिन्हक्की पहिचान करें कर 
जोरि बनारसि वंदन ॥ ६॥ 


चर 
सवंया इकतीस। | 


स्वास्थके सांचे परमारथके सांचे चित्त सांचे सांचे बेन 
कहें सांचे जेनमती हैं | काहके विरुद्ध नांहि परजांय-बुद्धि 
नांहि, आतमगवेषी न ग्ृहस्थ हैं न जती हैं ॥ सिद्धि रिद्धि 
वृद्धि दीसे घट में प्रगट सदा, अतरकी लच्छिसों अजाची 
लच्छपती हैं | दास भगवन्त के उदास रहें जगतसों,सुखि- 
या सदीव ऐसे जीव समकिती हैं ॥ ७ ॥ 


बे 
सचया इकतीसा | 


जाके घट प्रगट विवेक गनधरकोसों, हिरदे हरख महा- 
मोह को हरतु है। सांचो सुख माने निज महिमा अडोल 
जानें, आपुहीमें आपनो सुभाव ले धरतुहै ॥ जेसें जल-कर्दम 
कतकफल भिन्न करे, तेसें जीव अजीव विलक्षन करतु है । 
आतम सकृति साध ज्ञानकी उदो आराधे, सोई समकिती 
भवसागर तरतुद्दे | ८ ॥ 


(४) 
मिथ्यादृष्टि । स्चेया इकतीसा । 
धरम न जानत बखानत मरमरूप, ठोरर ठानत लराह 
पक्षपातकी । भूल्यों अभिमान में न पाउ' घरे धरनी में, 
हिरदे में करनी विचारे उतपात की ॥ फिरे डांवाडोल सो 
करमके कलोलिनिमें, व्हेरही अवस्थासु वधघूले केसे पातको । 
जाकी छाती ताती कारी कुटिल कुवाती भारी, एसो बकह्म- 
घाती है परिथ्याती महापातकी ॥ ६ ॥ 
दोहा | 
बंदों शिव अ्रवगाहना, अरु बंदों शिवपंथ । 
जसु प्रसाद भाषा करों, नाटक नामगरंथ । १०॥ 


कवि स्वरूप वर्णन । 


चेतनरूप अरूप अमूरति, सिद्धसमान सदा पद मेरो। 
मोह महातम आतम अड्भर, कियो परसंग महातम घेरों॥ 
ज्ञानकला उपजी अब मोहि, कहाँ ग्रुन नाटक आगम करो । 
जासु प्रसाद संघे शिवमारग, वेगि मिटे भववास वसेरों ।११। 
सबंया इकतीसा 6 
जसें कोउ मूरख महासमृद्र तिरिवे को, श्ुज्ञानिर्सो उद्यत 
भयो है तांज नावरो । जसें गांर ऊपरि बिरखफल तोरिवेकों, 
बावन पुरुष कोऊ उमंगें उताबरी । जेसे जलकुणडमें निराखि 
शशि प्रतिविंब, ताके गहिवेकां कर नीचो करें टावरी | तेसे 


( ४ ) 
में अलपबुद्धि नाटक आरंभ कीनो, गुनी मोहि हसेंगे कहंगे 
कोउ बावरों ॥ १२॥ 


बज 
सचया इकतीसा ! 


७ न 


जेंसे कोड रतनसों बींध्यों है रतन कोउ, तामें खत 
रेशमक्की डोरी पोई गई है। तेसे बृद्धिटीका करि नाटक सुगम 
कीनो, तापरि अलप बुद्धि सुद्धि परिनई है।! जेसे काह देशके 
परुष जेसी भाषा कहें; तेसी तनहूं के बालकनि सीख लई 
है। तंसे ज्यों गरथकी अरथ क्यों गुरु त्योंहि, हमारी मर्ति 
कहिबेकों सावधान भई हैं ॥ १३॥ 
सर्चेया इकतोसा। 
.. कबहों सुमति वह कुमतिकों विनाश करे, कबहों विमल 
ज्योति अंतर जगति है । कब्रहू दया व्है चित्त करत 
दयालरूप, कबहों सुलालसा «हे लोचन लात है ॥ कबहों 
आरती «हे के प्रशु सनमुख आद कवहों सुभारती वह बाहरि 
बगति है । धरें दसा जेसी तब कर रीति तेशी ऐसी, हिरदे 
हमारे भगदंत की भगांत है ॥ १४॥ 
सर्वेया इकतीसा । 
मोख चलिबेकी सोन करम को करें बोन, जाके रस 
भोन बुध लोन ज्यों घुलत है । गुनको गरथ निरगणुनकों 
सुगम पंथ, जाका जसु कहत सुरेश अकुलत है॥ याही के 


(६) 


जु पक्ती ते उडत ज्ञानगगनमें, याहीके विपक्षी जग जाल 
में रुलत है। हाटकसों विमल विराटक्सों बिसतार, नाटक 
सुनत हिये फाटक खुलत है ॥ १४ ॥ 
दोहा । 
कहों शुद्ध निहचे कथा, कहों शुद्ध विवहार । 
मुक्ति पंथ कारन कहों, अनुभोकी अधिकार ॥ १६ ॥ 
वस्तुविचारत ध्यावतें', मन पावें विश्राम । 

. रस स्वादत सुख ऊपजे, अनभो याकों नाम ॥१७॥ 
अनुभी चिंतामनि रतन, अलुभों है रसकूप । 
अनुभी मारग मोक्ष को, अनुभोमोक्ष सरूप ॥ १८॥ 

सर्वेया इकतीसा । 


अनुभो के रसकों रसायन कहत जग अनुभो अभ्यास 
यहु तीरथकी ठोर है | अनुभोकी जो रसा कहावे सोई पोरस 
सु, अनुभो अधोरसासों ऊरधकी दोर है। अनुभो की केलि 
यहै क.मधेनु चित्रावेलि, अनुभोको स्वाद पंच अम्ृतको. 
कोर है। अनुभी करम तोरें परमसों प्रीति जारे, अनुभो 
समान न धरम कोऊ ओर है ॥ १६ ॥ 

दोहा । 
चेतनदंत अनंत मुन, पयय सकति अनंत । 
अलख अखंडित सबघ्गत, जीव दरवविरतंत ॥ २० ॥ 


(७ ) 


फरस वन रस गन्धमय, नरद फास संठान । 
अलुरूपा पृद्ूगल दरब, नभ प्रदेश परवान ॥ २१ ॥ 
जस सालिल समूहमें, कर मीन गति कमे। 
तस पुदूगल जीवकों, चलन सहाई धरम ॥ २२ ॥ 
ज्यों पंथिक ग्रीसमसमे, बेठे छाया मांहिं। 

त्यों अधम की भूमिमें, जड़ चेतन ठहरांहि ॥ २३ ॥ 
संतत जाके उदर में, सकल पदारथ दास । 

जो भाजन सब जगत को, सोई दरब अकाश ॥२४॥ 
जो नवकरि जीरन करे, सकल वस्तुथितिठान । 
परावत्ते वत्तेन धरे, काल दरब सो जान ॥ २४ ॥ 
समता रमता उरधता, ज्ञायकता सुखभास । 

वेदकता चेतन्यता, ए सच्र जीव विलास ॥ २६ ॥ 
तनता मनता वचनता, जड़ता जड़ संमेल । 

लघुता गुरुता गंमनता, ए अजीव के खेल ॥ २७ ॥ 
जो विशुद्ध भावनि बंध, अरु उरधमुख होय । 

जो सुखदायक जगतमें, पुण्यपदारथ सोय ।| २८ ॥ 
संकलेस भावनि बचें, सहज अधोम्मुख होय । 
दुखदायक संसार में, पाप पदारथ सोय ॥। २६ ॥ 
जोई करमउद्योत घरि, होइ क्रिया रसरत्त | 

करषे नतन करमकों, सोई आखब तत्त ॥ ३० ॥ 

जो उपयोग सरूप धरि, बरते योग विरत्त । 


( ८) 


रोके आवत करमकों, सो है संवर तत्त ॥ ३१ ॥ 

जो पूरब सत्ता करम, करि थिति पूरण आउ । 

खिरवबेंकों उच्चत भयो, सो निजेरा लखाउ ॥ ३२॥ 

जो नवकम पुरानसों, मिलें गांठि दृढ होइ | 

सकति बढ़ावे बंसकी, बंध पदारथ सोह ॥ ३३ ॥ 

थिति पूरनकरि जो करम, खिरे बंधपद भानि । 

हंस अ स उज्जल कर , मात्ष तत्व सा जान ॥ ३४॥ 

भावपदारथ समय घनः तत्व वित्त वसु दव । 

द्रविन अथे इत्यादि बहु, वस्तु नाम ए सब ॥ ३५॥ 

सरबबेया इकतीसा | 
परमपुरुष परमेश्वर परमज्योति,परब्रह्म पूरन परम परधान 

है। अनोदि अनंत अविगत अविनाशी अज, निरदुन्द मुकत 
मुझुंद अमलान है । निरावाध निगम निरंजन निरविकार, 
निराकार संसार सिरोमनि सुजान है। सरवदरसी सरवज्ञ 
सिद्ध स्वामी शिव, धनी नाथ इश जगदीश भगवान है ३६ 

चिदानंद चेतन अलख जीव समेंसार, बुद्धरूप अबुद्ध 
असुद्ध उपजोगी है । चिदृरूप स्वयंभू चिन्मूरति धरमवंत 
प्रानवंत प्रानिजंतु भूत भवभोगी है ॥ गुनधारी कलाधारी 
भेषधारी विद्याधारी अगधारी संघधारी जोगधारी जोगी है । 
चिन्मय अखंड हंस अक्षर आतमराम करम की करतार 
परम विजोगी है ॥ ३७ ॥ 


(६ ) 

दोहा । 
ख॑ विहाय अबर गगन, अन्तरिक्ष जगधाम । 
व्योम वियत नभ मेघपथ, ए अकाशके नाम ॥३८॥ 
जम, क्ृतांत, अ तक, त्रिदश, आवती, म्ृतथान । 
प्रानहरन, आदित तनय, कालनाम परमान ॥३६॥ 
पुन्य सुकृत ऊरधवदन, अकर रोगशुभ कम । 
सुखदायक संसार फल, भाग बहिसु ख धर्म ॥ ४० ॥ 
पाप अधोग्मुख एन अघ, कंप रोग दुखधाम । 
कलिल कलृप किलविष दुरित, अशुभकम्के नाम॥४१॥ 
सिद्धंत्र त्रिश्रुवनमुकुट, शिवमग अविचलथान । 
मोक्ष म्ुगति बेकु ट शिव, पंचमगति निरवान ॥|४२॥ 
प्रज्ञा धिषना सेघ्ु॒पी, धी मेधा मति बुद्धि । 
सुरति मनीषा चेतना, आशय अंशविशुद्धि ॥ ४३ ॥ 


विचक्षण पुरुषके नाम -- 

निपुन विचक्षन विबुध बुध, विद्याधर विद्वान । 

पटु प्रवोन पंडित चतुर, सुधी सुजन मतिमान ॥|४४॥। 

कलावन्त कोबिद कुशल, सुमन दक्ष घीमंत । 

ज्ञाता सज्जन ब्रह्मविद, तज्ञ मुनीजन सन्त ॥ ४५ 
श्रथ मुनीश्वरके नाम+-- 

मुनि महन्त तापस तप, भिक्तक चारितधाम । 

यती तपोधन संयमी, ब्रती साधु ऋषिनाम ॥ ४६॥ 


( १० ) 


दरस विलोकन देखनो, अवलोकन दव्गचाल । 
लखन दृष्टि निरखन जुबनि चितवन चाहन भाल।॥|४७॥ 
ज्ञान बोध अवगम मनन, जगतभान जगजान । 
संजम चारित आचरण, चरनवृत्ति थिरवान | ४८ ॥ 
सम्यक सत्य अमोघ सत, निसंदेह निरधार। 

टोक यथारथ उचित तथ, मिथ्या आदिअकार ॥ ४६॥। 
अ्रजथारथ मिथ्या मृषा, वृथा असत्य अलीक । 

मधा मोघ निष्फल वितथ, अनुचितअसत अटोक ।।५०॥। 


सवैया इकतीसा । 
जीव निरजीव करता करम पुणय पाप, आख्व 
संवर निरजरा बंध मोष है। सरबविशुद्ध स्यादवाद साध्य- 
साधक, द्वादस दुवार धरे समेसार कोष है ॥ दरवानुयोग 
दरवानुयोग दूरि करे, निगमको नाटक परमरस पोष है। 


को 


ऐसी परमागम बनारसी बखान जामें, ज्ञानकों निदान शुद्ध 
चारित की चोष है।॥ ४१॥ 


जीवद्वार । 
दोहा । 
शोभित निजअनुभूतियुत, चिदानंद भगवान । 
सार पदारथ आत्मा; सकल पदारथ जान ॥ १२ ॥ 


सर्वेया तेईसा। 
जो अपनी दुति आपु विराजत, दे परधान पदारथ 
नामी । चेतन अ'क सदा निकलंक, महासुखसागर को 
विसरामी ॥ जीव अजीव जिते जगमें, तिनको गुन ज्ञायक 
अंतरजामी | सो शिवरूप वसे शिवथानक, ताहि विलोक 
नमें शिवगामी ॥ २ ॥ 
सर्वेया तेईेसा । 
जोग धरे रहे जोगसु भिन्न, अनंत गुनातम केवल 
ज्ञानी । तासु ह॒दे द्रहसों निकसी, सरिता सम हूं श्रुति सिंधु 
समानी ॥ याते' अनंत नयातम लक्षन, सत्य सरूप सिद्धांत 
बखानी । बुद्धि लखे न लखे दुरब॒द्धि, सदा जगमांहि जगे 
जिनवानी ॥ ३॥ 
छुष्पय छंद । 
हों निहच॑ तिहँकाल, शुद्ध चेतनमय मूरति । पर- 
परिनतिसंयोग, भट्ट जड़ता विस्फरति ॥ मोह कम पर 


( १२ ) 


हेतु पाई, चेतन पर-रच्चे । ज्यों धतूर रसपान, करत नर 
बहु विध नच्चौं ॥|अब समयसार-वर्णन करत, परम 
सुद्धता होड मझ | अनयास वनारसिदाप्त कहि, मिट॒हु 
सहज भअ्रमको अरुक ॥ ४ ॥ 
सघेया इकतीसा । 
निहच में रूप एक विवहार में अनक' याही ने- 
विरोध में जगत भरमायों है । जग के विवाद नासिवेकों 
जिन आगम है; जामें स्यादवाद नाम लक्षन सुहायो है ॥ 
दरसन मोह जाकी गयो है सहजरूप, आगम प्रमान जाके 
हिरदम आयो है | अनंसों अखंडित अनूृतन अनंत तेज, 
एसी पद पूरन तुरंत विन पायो है ॥ ५॥ 
सघेया तइसा ! 
ज्यों नर काठ गिरे गिरसों तिक्षि साइ हितू जु गह 
टढ वांहीं । त्यों बुधकों विवहार भलो तबलों. जबलों शिव 
प्रापति नांहीं ॥ यद्यपि यों परवान तथापि, सधे परमारथ 
चेतनमांहीं । जीव अव्यापक है परसों,विवहार सों तो परकी 


परछांहीं ॥ ६॥ 
सर्वेया इकतोसा । 


शुद्धनय निहचे अकेलो आपु चिदानंद, अपने ही गुण 
परजायकों गहतु हैं। पूरन विज्ञानधन सोहे विवहार मांहि, 
नवतत्वरूपी पंचद्रव्यमें रहतुदे॥ पंच द्रबंय नवतत्व न्‍्यारे 


( ५१३ ) 


जीव न्यारों लखे, सम्यक्दरस यहै ओर न गहत है। 
सम्यक दरस जोई आतमसरूप सोई, मेरे घट प्रगठो 
बनारसी कहतुहै ॥ ७ ॥ 

स्वेया इकतीसा | 

जेसें तृनकाठ बांस आरने इत्यादि ओर, ईंधन अनेक 

विधि पावक में दहिये । आकृति विलोक्रत क्ह्मवे आमि 
नानारूप, दीसे एक दाहक सुभाव जब गहिये ॥ ते से नव 
तत्व में भयो है बचुभेषी जीव, शुद्धरूप मिश्रित अशुद्धरूप 
कहिये । जाही द्विन चेतना शकतिकों विचार कोजें, ताही 
छिन अलख अभेदरूप लहिये ॥ ८ ॥ 

स्ेया इकतीसा । 
जेसे बनवारी में कुधातु के मिलाप हेम, नाना भांति 
भयो पे तथापि एक नाम है | कसिके कप्तीटी लोक निरखे 
सराफ ताहि, बानके प्रभान करे लेतु देतु दाम है ॥ ते से 
ही अनादि पृदगलसों संयोगी जीव, नवतत्वरूप में अरूपी 
महाधाम है । दीसे उनमानसों उद्योतव्रान ठोर ठोर, दूसरा 
न ओर एक आतमा ही राम है ॥ ६ ॥ 


च्पे 
सबंया इकतीसा । 
। 


जैसे रविमंडलके उदे महिमंडल में, आतप अटल तम 
पटल विलातु है । तेंसें परमातमा को अनुभो रहत जो 
लो, तोलों कहं दुविधा न कह पक्षपात है॥ नयकी न 


( १४ ) 


लेश परवानकों न परवेश, निच्छेपके वंसको बिधुस होतु 
जातु है। जे जे वस्तु साधक हैं तेड तहां बाधक हैं, बाकी 
रागदोष की दशाकी कोन बातु है॥ १० ॥ 
अडिल्ल छंद । 
आदि अत पूरन सुभाव संयक्त है, परस्वरूप परजोग 
कलपना मुक्त है | सदा एकरस प्रगट कही है जन में, 
शुद्ध नयातम वस्त बिराजे बेनमें ॥ ११ ॥ 
कवित्त छुंद । 
सतगुरु कहे भव्य जीवनिसों, तोरहु तुरत मोहको 
जेल | समक्तितरूप गहों अपनो गुन, करहु शुद्ध अनुभव को 
खेल ॥ पुदगलपिंड भाव रागादिक इनप्रों नहीं तुमारों मेल। 
ए जड़ प्रगट गुपत तुमचेतन जेसे भिन्न तोय अझुतेल ,१२॥ 
सरवेया इकतीसा । 
कोऊ वद्धिवंत नर निरखें शरीरघर भेद्‌.ज्ञान दृष्टिसों 
विचारे वस्तु बासतो | अतीत 'अनागत वरतमान मोहरस, 
भीग्यो चिदानंद लख दंधमें विलासतो ॥| बंधकोंविदारि 
महामोह को सुभाउ डारि, आतमकी ध्यान करें देखे पर- 
गासतो । करमकलंक पंकरहित प्रगटरूप, अचल अवाधित 
विलोक देव सासतो ॥१३॥ 
सबया तेईसा । 
शुद्ध नयातम आतम की, अनुभूति विज्ञान विभूति है 


( १५ ) 


सोई। वस्तु विचारत एक पदारथ,नामके भेद कहावत दोई 
यों सरवड्ढ सदा लाख आपुहि, आतमध्यान करे जब कोई 
मेटि अशुद्ध विभावदशा तब,सिद्ध सरूप की प्रापति होई १४ 


सबेया इकतीसा | 
अपने ही गुनपरजायसों ग्रवाहरूप, परिनयो तिहूं 
काल अपने अधारसों। अन्तर वाहिर परकासवान एकरस 
खिन्‍नता न गहे भिन्‍न रहें भो-विकारसों ॥ चेतनाकरे रस 
सरवंग भरि रहो जोव, जैसे लोन कांकर भर्‌यो है रस खा- 
रसों | पूरन सरूप अति उज्जल विज्ञानधन, मोकों होह 
प्रगट बिशेष निरशारसों ॥१५॥ 
कवित्त छुद । 
जह _ प्र वधर्म कमंछय लक्षन, सिद्ध समाधि साधि पद 
सोई । सुद्धपयोग योग महि मण्डित, साधक ताहि कहै 
सब कोई ॥ यों परतक्ष परोक्षस्वरूप, सुसाधक साध्य अवस्था 
दोह ' दृहकों एक ज्ञान संचय कारि, सेव शिव बंछक थिर 
हो३ ॥ १६ ॥। 
कचित्त छुंद । 
दर्शन ज्ञान चरन शत्िशुनातम, समल रूप कहिये 
विवहार | निहच दृष्टि एकरस चेतन, भेदरहित अविचल 
अविकार ॥ सम्यक्दशा प्रमाण उभेनय,निर्मेलसमल एफही 


( १५६ ) 


वार | यों समकाल जीव की परिनति, कहें जिनंद गहै गन- 
धार ॥ १७॥ 


एक रूप आतम दरव, ज्ञान चरन दग तीन । 

भेद भाव परिनाम सों, विवहारे सु मलीन ॥ १८॥ 

यदपि समल विवहारसों, पर्यय शक्ति अनेक । 

तदापि नियत नय देखिये, शुद्ध निरंजन एक ॥१६॥ 

एक देखिये जानिये; रमि रहिये इक ठोर | 

समल विमल न विचारिये, यहै सिद्धि नहिं ओर ।२०। 

सर्वेया इकतोसा | 

जाके पद सोहत सुलक्षन ग्रनंत ज्ञान विमल विका- 
सवंत ज्पोति लहलही है | यद्यपि त्रिवरिध रूप व्यवहार में 
तथापि,एकता न तजे यों नियत अ'ग कही है। सोहे जीत्र 
केसीहू जुगति के सदीव ताके, ध्यान करिवे को मेरी मनसा 
उनही है । जाते अविचल रिद्वि हातु ओर भांति सिद्धि, नांहि 
नांहिनांहि यापें धोखा नांहि सहो है ॥ २१ ॥ 

सर्वेया तेईसा । क्‍ 

के अपनो पद आपूु संभारतः के गुरुके सुखकी सुनि वानी । 
भेद विज्ञान जग्यो जिनके प्रगटी सुविवेक कला रजधानी॥ 
भाव अनंत भये प्रतिबिबित, जीवन मोक्ष दशा ठहरानी । 
ते नर देन ज्यों अविकार रहें थिर रूप सदा सुखदानी ॥ 


जीवद्वार । द श्छ 


. भेद ज्ञान को महिमा | सवेया हकतीसा । 


याही वत्तंमान समे भव्यनिको. मिटो मोह, लग्यों है 
कर ७ ों चर चर 
अनादि को पग्यो है कम मलसों । उद करे भेदज्ञान महा- 
रुचि को निधान,उरको उजारो भारी न्यारो दन्द दलसों॥ 
यातें थिर रहे अनभी विलास गहै फिरि, कबहों अंपनपो न 
कहे पुदूगलसों । यहै करतूति यों जुदाई करे जगतसों,पावक 
ज्यों मिन्न कर कंचन उपलसों || २३॥ . 


परमाथ शिक्षा | स्व या इकतीसा 


बनारसी कहै भेया भव्य सुनो मेरी सीख, केह भांति 
फेसेह के ऐसो काज कीजिए । एकह मुहरत मिथ्यातको 
विध्वंस हो३, ज्ञानकों जगाइ अ'स हंस खोजि लीजिये ॥ 
वाहीको विचार थाको ध्यान य है कोतूहल, योंही भरि जनम 
परम रस पीजिए | तजि भववासको विलास सविकाररूपः 
अतकरि मोहकों अनंतकाल जीजिए ॥ २४ ॥ 

तोथंकर । सख्वेयाइकती सा 

जाके देहदुतिसों दर्सों दिशा पवित्र भई, जाके तेज 
आगे सब तेजवंत रुके हैं। जाकी रूप निरखि थक्कित 
महारूपवंत, जाकी वपुवाससों सुवास ओर लुके हैं ।॥ जांकी 
दिव्य धुनि सुनि श्रवनकों सुख होत, जाके तन लक्षन 
अनेक आइ हुके हैं | तेशे जिनराज जाके कहे विवहार 


श्प समयसारनाटक- 


गुन, निहचे निरखि सुद्ध चेतनसों चुके हैं ॥ २४॥ 
सरब्ेया हइकतीसा । 

जामें बालपनों तरुनागे वृद्धपनो नांहिं, आयुपरजंत 
महारूप महाबल है। बिनाहि जतन जाके तनमें अनेक 
गुन, अतिसे विराजमान काया निरमल है ॥जेसे विन पवन 
समुद्र अविचलरूप, तेसे जाक़ो मन अरु आसन अचल है। 
ऐसी जिनराज जयवंत होठ जगत में, जाकी शुभगति महा 
सुकृति को फल है॥ २६ ॥ 

जिनराज का यथाथ रूप । दोहा। 

जिनपद नाहिं शरीरको, जिनपद चेतन मांहि । 

जिन बनेन कछु ओर है. यह जिनवनेन नांदि ॥२७॥ 

पुदूगल ओर चेतन का स्वभाव-दृष्टान्त | सब या इकतीसा 

ऊंचे ऊंचे गढ़के कंगूरे यों विराजत हैं,मानो नभ लोक 
गीलवेकों दांत दियो है। सोहे चहूँ ओर उपवनकी सघन- 
ताई, घेरा करि मानों भूमि-लोक घेर लियो है ।। गहरी 
गंभीर खाद ताकी उपमा बनाई, नीचो करि आनन पताल 
जल पियो है। ऐसो है नगर यामें तपको न अंग कोड, 
योही चिदानंदसों शरीर भिन्‍न कियो है ॥ २८ 0 


रेप्शडूरके एनए्चय स्वरूप फो स्तुति ) 
जामें लोकालोक के सुभाव ग्रतिभासे सब, जयी ज्ञान 


जीवद्वार | १६ 


सकति विमल जैसी आरसी । दर्शन उदोत लियो अंतराय 
अन्त कियो, गयो महामोह भयो परम महारिसी । संन्‍्यासी 
सहज जोगी जोग सों उदासी जामें, प्रकृति पचाशी लगि 
रही जरि छारसी । सोहै पटमंदिर में चेतन श्रकटरूप, ऐसो 
जिनराज ताहि बंदत बनारसी ॥ २६ ॥ 


निश्चय और व्यवहार नयकी अ्रपेज्ा शरीर शोर जिनवरका भेद । 


तन चेतन विवहार एकसे, निहचे भिन्न भिन्न हैं दो३। 
तनकी थूति विवहार जीव थुति, नियत दृष्टिमिथ्याथुति सोइ॥ 
जिनसो जीव जीवसो जिनवर, तन जिन एक न माने कोद़। 
ता कारन तनकोी संस्तुतिसों, जिनवरकी संस्तुति नहीं होइ॥ 
वस्तु स्वरूप की प्राप्ति में गुप्त लक्ष्मी का दृष्टात । 
ज्यों चिरकाल गड़ी वसुधा महि, भूरि महानिधि अ तर 
गभी | कोठ उखारि धरे महि ऊपरि, जे दृगवंत तिन्द्दे सब 
सभी ॥ त्यों यह आतमक्री अनुभूति पड़ी जड़ भाव अनादि 
अरूकी । ने जुगतागम साथि कही गुरु, लक्षन-वाद [4च- 
क्षन बूकी ॥ ३१ ॥ 
भेदविज्ञान को प्राप्तिसें घोबीके वस्च्रका दृष्टांत । 
जैसें कोड जन गयो धोबी के सदन तिन्‍न, पहिर यो 
परायों वस्त्र मेरो मानि रहो दे । धनो देखि क्यो भेया 
यहु तो हमारी वस्त्र, चीन्हें पहिचानत ही त्याग भाव लद्यो 


२० सम५ खारनाटक्‌- 


है। तेंसे दी अनादि पुदूगलसों संयोगी जीव, संगकेममत्वसों 
विभावतामें बद्यो है। भेदज्ञान भयों जब आपापर जान्‍्यो 
तब, न्यारी परभावसों स्वभाव निज गद्यो है।। ३२ ॥ 


निजञात्मा का सत्य स्वरूप ) 


कहें विचक्षण पुरुष सदा में एक हों । अपने रस सों 
भरयो आपनी टक हों। मोह कम मम नांहि नांहि प्रम 
कप है। शद्ध चेतना पिधु हमारों रूप है।। ३३॥ 


तत्वज्ञान होने पर जीवकी अचस्थाका चणन । 


तत्वक्री प्रतीति सो लख्यों है निजपर गुन, दंग ज्ञान 
चरन त्रिविध परिनयों है। विसद विवेक आयो आछो विस- 
राम पायी, आपहीमें आपनो सहारो सोधि लयो है।। कहत 
बनारसी गहत पुरुषारथकों, सहज सुभावसों विभाउ मिटि 
गयोहे । पन्‍नाके पकायें जेसे कंचन विमल द्ोत, तेसें शुद्ध 
चेतन प्रकाशरूप भयो है ॥ ३४ ॥ 


बस्तुस्वभाषकी प्राप्तिसें नटीका दृष्टास्त | 
जैसे कोऊ पातुर बनाय वस्त्र आभरण, आवति अखारे 
निशि आड़ो पट करिके । दृह ओर दीब्ट सेंवारि पट दूरि 
कीजे, सकल सभाके लोग देखें दृष्टि धरिके ॥ तेसे ज्ञान 
सागर मिथ्यात ग्रथि भेदि करि, उमग्यो प्रकट रहो तिहँलोक 


जोबद्ढवार । क २१ 


_ भरिकें । ऐसो उपदेश सुनि चाहिये जगतजीवशुद्धता सेभारे 
 जगजालसों निसरिकें | ३४ || 
इति श्री नाटक्खसमयसार का जीवद्वार समाप्र । 


अजोवद्वार । 


प्रतिज्ञा | दोहा | 


जीव तंत्व अधिकार यह, क्यो प्रकट समुकाइ | 
अब अधिकार अजीवकी, सुनो चतुर मन लाइ ॥१॥ 
मंगलाचरण | सवेया इकतीसा 

परम प्रतीति उपजाइ गनधर कीसी, अंतर अनादिको 
विभावता विदारी है। भेद-ज्ञान दृष्टिसों विवेककी सकति 
साधि, चेतन अचेतनकी दशा निरवारी है॥ करमको नास 
करि अनुभो अमभ्यासधरि, हिएमें हरषि निज उद्धृता संभारो 
है। अंतराय नास भयो शुद्ध परकास थयी, ज्ञानकी विलास 
ताक्रों वंदना हमारी है ॥२॥ 

ः पारसार्थिक शिक्षा । सर्वेयाहकतीसा । 

मेया जगवासी तू उदासी व्हैं के जगत सों, एक छः: 

महीना उपदेश मेरों मानुरे । ओर संकलप . विकलप के 


ब२्‌ समय झारसाट्क- 


विकार तजि, बेठके एकंत मनएक ठोर आलुरे॥ तेरों घट 
सर तामें तूही है कमल ताको, तृही मधुकर है सुवास पहि- 
चानुरे । प्रापति न हूं है कछ ऐसो तू विचारतु है, सही 
हूँ है प्रापति सरूप योंही जानुरे॥ ३ ॥ 
जीव और पुद्गल । दोहा | 
चेतनवन्त अनंत गुण, सहित सुआतम राम । 
याते अनमिल ओर सब, पुदूगल के परिणाम ॥४॥ 
आरत्मज्ञानका परिणाम । कवित्त छुंद । 

जब चेतन सँभारि निज पोरुष, निरखें निज दग सों 
निज मर्म । तब सुखरूप विमल अविनाशिक जाने जगत 
शिरोमनि धम ॥ अनुभी करे शुद्ध चेतन को, रमें सुभाव 
वम सब कम । इहि विधि से मुक्तिकों मारग अरु समीप 
आंवे शिव शर्म ॥ ५४॥ 

जड़चेतनकी सिन्‍नता । दोहा। 
वरनादिक रागादि यह, रूप हमारो नांहि। 
एक ब्रह्म नहिं दूसरो, दीसे अनुभव मांहि ॥ ६ ॥। 
देह जीवकी भिन्‍नता | 

खांडी कहिये कनकको, कनक स्यान संयोग । 

न्यारी निरखत म्यानसों, लोह कहें सब लोग ॥|७.,। 

वरनादिक पुदूगल दशा, धरे जीव बहु रूप । 

वस्तु विचारत करमसों, भिन्न एक चिद्र प ॥ ८ ॥ 


जीवद्वार | २३ 


जीव, देहकी भिन्‍नतापर दृष्टान्त । 
ज्यों घट कहिए घीवकों, घटकों रूप न घीष । 
* त्यों बरनादिक नामसों, जड़ता लह्े न जीव ॥६॥ 
आत्माका स्वरूप । । 
निरावाध चेतन अलख, जानें सहज सुकीव । 
अचल अनादि अनंत नित, प्रकट जगतमें जीव ॥९१०॥ 
अनुभव । सववेयाइकतीसा 
रूप-रसवबंत मूरतीक एक पुद्गल, रूप बिनु ओर यों 
अजीव दवे दुधा है। च्यारि हैं अमूरतीक जीवभी झमृर- 
तीक, याहीतें अमूरतीक-बस्तु-ध्यान मुधा है। ओरसों न 
कबहू' प्रकट आपु आपही सो, ऐसी थिर चेतनसु-भाउ शुद्ध 
सुधा है | चेतनकी अनुभों आराधे जग तेई जीव, जिन्हे 
कों अरखएडरस चाखिवेकी छुधा है ॥ ११॥ 
मूठ स्वभाव । सबेया तेईसा 
चेतन जीव अजीव अचेतन, लक्षन भेद उभे पद नन्‍्यारे। 
सम्यक्‌-दृष्टि उद्योत विचज्षण, भिन्न लखें लखिकें निरवारे॥ 
जे जग मांहि अनादि अखंडित, मोह महामद के मतवारे । 
ते जड़ चेतन एक कहैं। तिन्हकी फिरि टेक टरे नहिं टारे ॥ 
ज्ञाता विज्लास । सबेया तेईसा 
या घटमें अ्रमरूप अनादि, विसाल महा-अविधेक 
अखारी । तामहि ओर सरूप न दीसत, पुर्गल नृत्य करे 


२४ समयसारनाटक- 


अतिभारो । फेरत भेष दिखाबत कौतुकः सोंज लिए वरनादि 
पसारों । मोहसों भिन्‍न जुदो जड़ सों, चिनमूरति नाटक 
देखनहारी ॥ १३॥ द 
भेद विज्ञान का परिणाम | सर्घेया! इकतोसा । 
जैसें कबत एक काठ बीच खंड करे, जेंसें राजहंस 
निरवारे दूध जलकों | तेसें भेदज्ञान निज भेदक शकातिसतो 
भिन्न २ करे चिदानन्द पृद्गलकों ॥ अवधिकों धावें मन- 
'पर्ये की अवस्था पावे, उमगि के आबे परमावधि के थलकों | 
याही भांति प्ूरनसरूप को उदोत धरे, करे प्रतिबिषित पदा- 
रथ सकलकों ॥ १४ ॥ 
इति नाटकसमयसारकफो अजीवद्वार समाप्त भया | 


आंख कक] का 


कर्ता कर्म क्रियाद्वार । 
प्रतिज्ञा । दोहा । 
यह अजीव अधिकार को, प्रगट वखानो मम । 
अब सुनु जीव अजीवके, कर्ता किस्या कमे ॥ 
सेदविज्ञानमें जीव कर्मका कर्त्ता नह्ों है, निजस्वमावका कर्त्ता है । 
प्रथम अज्ञानी जीव कहें में सदीव एक, दूसरो न थ्रोर 
में ही करता करमको । अ तर-विवेक आयो आपा-पर-भेद 
पायो, भयो बोध गयो मिटि भारत भरमको ॥ भासे छहों 


कर्ताकस क्रियाद्वार ' ४ 


दरबके गुशपरजाय सब, नासे दुख लख्यों मुख पूरन परम 
को । करमको करतार मान्यो पुदगल पिंड,आप करतार भयो 
आतम धरम को ॥२॥ जाही समे जीव देह बुद्धिकों विकार 
तजे, वेद्‌त सरूप निज भेदत भरम को। महा।-परचंड मति 
मंडन अखंड रस, अनुभों अभ्यास परकासत परमकों ॥ 
ताही समे घटमें न रहें विपरीत भाव, जेंसें तम नासे भानु 
प्रगटि धरम कों। ऐसी दशा आवे जब साधक कहाने तब, 
करता हो केसे करे पुदूगल करमकों ॥ ३॥ 
आत्मा कम का कर्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता दृष्टा है- 

जग में अ्रनादिको अज्ञानी कहें मेरी कम, करता में 
याक्री किरिया को प्रतिपाखी है।अ'तर सुमति भासी योग 
सों मयो उदासी, ममता मिठाइ परजाय-चबुद्धि नाखी है॥ 
निरमे सुभाव लीनो अनुभोके रस भीनो, कोनो व्यवहार द ष्ट 
निहचे में राखी है। भरम की डोरी तोरी धरमको भयो 
धोरी, परमसों प्रीति जोरी करमको साखी है ॥ ४ ॥ 

मेदविज्ञानी जोव लोगों को कम का कंतो दिखता है 

पर वह वास्तवमें अकर्ता है । सर्व या इकतीसा 

जेसो जो दरब ताके तेंसे गुन परजाय, ताहीसों मिलत 
पे मिले न काहु आनसों । जीव वस्तु चेतन करम जड़ जाति 
भेद, अमिल मिलाप ज्यों नितंब जुरे कानसों॥ ऐसों सुवि- 


ब्द्द समयसारनाटक- 
पेक जाके हिरदें प्रगट भयो, ठाकों भ्रम गयी ज्यों तिमिर 
भागो भानसों | सोह जीव करम को करतासो दीसेपे, अकरता 
क्यो है शुद्धताके परमानसों । ५॥ 
जीव ओर पुद्गल के जुदे २ स्वभाव । छुप्पय छुंद । 

जीव ज्ञानमुण सहित, आपगुण-परगुण-ज्ञायक। आपा 
१रगुन लखे नांहि पुग्गल इहि लायक। जीव दरव चिद्रूप, 
सहज पुदूगल अचेत जड़, जीव अमूरति मूरतीक पुद्गल 
अन्तर बड़ ॥ जबलग न होय अनुभो प्रगट, तबलग मिथ्या 
मति लसे | करतार जीव जड़ करमको, सुबुधि विकास यहु 
भ्रम नसे ॥ ६ ॥ 


कर्ता कम ओर क्रिया का स्वरूप | दोहा । 
करता परिनामी दरब, करम रूप परिनाम । 
किरिया परजें की फिरनि, वस्तु एक त्रय नाम ॥|७॥ 
कर्ता कम ओर क्रिया एकत्व । 
कर्ता कमे क्रिया करे, क्रिया कम करतार | 
नाम-भेद बहु विधि भयो, वस्तु एक निरधार ।८॥ 
एक कम करतेव्यता, करे न कर्ता दोइ । 
दुधा दरब सत्ता सधी, एक भाव क्यों होइ॥ & ॥ 
कर्ता कर्म और क्रिया पर विचार | सर्वेया इकतोसा। 


एक परिनाम के न करता दरब दोय, दोय परिनाम 


| ७ ' 
कत्तोकम क्रियाद्वार। ७ 


एक दब न धरतु है। एक करतूति दोइ दर्व कबहूँ न करे, 
दोइ करतूति एक द्ध न करतु है।।जीव पुदगल एकखेतअव- 
गाही दोड, अपन २ रूप कोठ न टरतुहै । जड़ परिनामनि 
को करता है पुदूगल, चिदानन्द चेतन सुभाउ आचर्तु है। 
मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्व का स्वरूप । सघेया इकतीसा | 

महा धीढ़ दुख को वसीठ परदवरूप, अधकप काहु 
प॑ निवारयो नहिं गयी है । ऐसो मिथ्याभाव लग्यो जीवकों 
अनादिहीकी, याही अहंबद्धि लिये नानाभांति भयी है॥ 
काहू समे काहकों मिथ्यात अंधकार भेदि, ममता उछेदि शुद्ध 
भाव परिनयो है। तिनही विवेक धारि बंधको बिलास डारि, 
आतम सकतिसों जगत जीति लयो है।। ११ ॥ 


जेसा कर्म वेसा कर्ता | स्ेया इकतीसा। 


शुद्धभाव चेतन अशुद्धभाव चेतन, दुहुँको करतार जीव 
ओर नहिं मानिये | कमंपिंडकी विलास वन रस गध फास 
करता दुहँकों पुदूगल परवानिये | ताते वरनादि गुन 
ज्ञानावरनादि कमे, नाना परकार पुदूगलरूप जानिये। 
समल विमल परिनाम जे जे चेतन के, ते ते सब अलख 
पुरुष यों बखानिये ॥ १२॥ 

मेदज्ञानक्ा मर्म मिथ्यादष्टि नहीं जामता | 
जेसे गजराज नाज घास के गरासकारि, भक्षत सुझय 


श्८ सम्रयसारनाटऋक 


नहिं भिन्नस लियो है। जेंसे मतवारो नहिं जाने सिखरनि 
स्वाद, जुड़में मगन कहे गऊ दूध पियो है ॥ तेसे मिथ्या 
मति जीव ज्ञानरूपी है सदीब, पस्यों पाप पुण्य सों सहज 
सुन्न हियो है | चेतन अचेतन दुहंको मिश्रपिंड लखि, एक- 
मेक माने न विवेक कछु कियो है॥ १३॥ 
जीव को कम का कत्तों मानना सिध्यात्व है। 

जैसे महाधूप की तपति में तिसायो सग, भरमसों 
'मिथ्याजल पीवनकों धायो है । जेंसे अ'धकार मांहि जेवरी 
निरखि नर, भरमसों डरापि सरप मानि आयो है॥ अपने 
सुभाय जेसे सागर सुथिर सदा, पवन संजोग सों उछरि 
अकुलायो है | तेसे जीव जड़जों अव्यापक सहज रूप, भरम 
सों करम को करता कहायो है ॥ १४ ॥ 

भेद विज्ञानी जीव कर्म का कर्ता नहीं है । 

जसे राजहस के वदनके सपरसत, देखिये प्रगट न्यारो 
छीर न्यारो नीर दै। तेसे समकिती की सुदृष्टिमें सहजरूप, 
न्यारो जीव न्यारो कर्म न्यारोई शरीर है। जब शुद्धचेतना 
को अनुभो अभ्यासे तब,भासे आपु अचल न दूजो ओर सीर 
है । पूरव करम उदे आइके दिखाई देइ, करता न होइ 
तिन्दको तमासगीर है॥ १४ ॥ 

मिले हुये जीष श्रोर पुदूगल का एथकपना | 

जेसे उसनोदकमें उदक सुभाउ सीरो, आगिकी उसनता 


कत्तोक्म क्रियाद्वार। श्ध 


फरस ज्ञान लखिये। जंस स्वाद व्यंजन में दीसत विविध- 
रूप, लोनको स्वाद खारों जीम ज्ञान चखिये ॥ तेसें घट 
पिंडमें विभावता अज्ञानरूप, ज्ञानरूप जीव भेद ज्ञानसों 
परखिये । भरमसों करमको करता है चिदानंद, दरब 
विचार करतार भाव नखिये ॥ १६ ॥| 

पदार्थ श्रपने स्वभाव का कर्ता है। दोहा । 
ज्ञानमाव ज्ञानी करें, अज्ञानी अज्ञान | 
दरब करम पुद्गल करे, यह निहचे परवान ॥१७॥ 

ज्ञानका कर्त्ता जीव ही है, अन्य नहीं है । 

ज्ञानसरूपी आतमा, करे ज्ञान नहिं ओर । 
दर्य कर्म चेतन करे, ये विवहारी दौर ॥ १८ ॥ 

इस विषय में शिष्य की शंका | सवेया तेइंसा । 
पुद्गल कम कर नहिं जीव, कही तुम मे सम्मुकी नहिं 
तेसी । कोन कर यह रूप कहो अब, को करता करनी कह 
केसी ॥ आपुहि आप मिले बिछरे जड़, क्‍यों करि मो मन 
संशय ऐसी । शिष्य संदेह निवारन कारन,बात कहै गुरु है 
कछ जेसी ॥ १६ ॥ 


शक्ता का सम्रांचान । 
पदूगल परिनामी दरब, सदा परिनमभ सोय। 
याते पुदूगल करमको, पृदगल कर्ता होय ॥ २० ॥ 
जीव चेतना संज्जुगत, सदा पूरण सब टोर । 


३० समयसाग्नाटक 


तातें चेतन भावकी, करता जीव न ओर ॥ २१॥ 
शिष्यकापुनः प्रश्न । श्रडिल्ल छुंद 

ज्ञानवन्त को भोग निजंरा हेतु है ! अज्ञानीकों भोग 
बंध फल देतु है।। यह झचरज की बात हिये नहिं आवही । 
बूर्के कोझ शिष्य गरू समुकावही ।| २२॥ 

ऊपर की हुईं शंका समाधान । सब या इकतीसा । 

दया दान पूजादिक विषय कषायादिकः दोहू कमंबंध 
प॑ दृहको एक खेतु है। ज्ञानी मूह करम करत दीसे एकसे 
पे, परिनाम भेद न्‍्यागे २ फल देतु है ॥ ज्ञानवन्त करनी 
करे ५ उदासीन रूप, ममता न धरे तातें निजरा की हेतु* 
है | वहै करतूति मूढ़ करे प॑ मगन रूप, अन्ध भयो ममता 
सों वंधकल लेतु है॥ २३ ॥ 

मिथ्यात्वी के कर्त्तापने की सिद्धि पर क'भकार का दृष्टान्त । 

ज्यों माटीमें कलस, होनकी शक्ति रहे धर व | दंड 
चक्र चीवर कुलाल बाहिज निमित्त हव ॥ त्यों पुदूगल पर- 
वानु , पुज वरगना भेष धरि | ज्ञानावरनादिकसरूप वि- 
चरंत विविध परि | बाहिज निमित्त वहिरातमा, गहि संसे 
अज्ञानमति । जगमांहि अहंकृत भावों, करम रूप व्है 
परिनमति॥ २४ ॥ 

जीवको अकत्तो मानकर आत्मध्यान करनेको महिमा ! 

जे न करें नयपक्ष विवाद,धरे नविषाद अलीक न भाखें। 


कत्त कर्म क्रियाद्वार | ३१ 


जे उदवेग तजें घट अन्तर, शीतलमांव निरन्तर राखें॥ 
जे न गुनी गुनभेद विचारत, आकुलता मनकी सब नाखें। 
ते जगमें धरि आतम ध्यान अ्रखण्डित ज्ञान सुधारस चार्खे 
जीव निश्चयनयसे अकत्ता और व्यवद्दार से करता है।.. 

विवहार दृष्टि सों विलोकत बँध्यों सो दीसे, निहचे 
निहारत न बांध्यो यह किनही । एकपक्ष बंध्यो ४क पक्त सौ 
अबंध सदा, दोऊ पक्ष अपने अनादि धरे इन ही ॥ कोऊ 
कहे समल विमल रूप कोऊ कहै,चिदानन्द तेसोह बखान्यो 
जेसी जिनही । बंध्यो माने खुल्यो माने दुहुनको भेद जाने, 
सोई ज्ञानवन्त जीवतत्व पायो तिनहों। २६॥ 


समरसी फो प्रशंसा 

प्रथम नियत नय दूजों विवहार नय, दृहकों फलागत 
अनंत भेद फलें हैं। ज्यों २ नय फलें त्यों त्यों मनके 
कल्लोल फलें, चंचल सुभात्र लोकालोकलों उछले हैं। ऐसी 
नयकक्ष ताकी पक्त तजि ज्ञानी जीव, समरसी मये एकता- 
सों नहिं टले हैं । महामोह नासे शुद्ध अनभों अभ्यासि निज 

बल परगासे सुखरासि माहिं रले हैं ॥ २७ ॥ 

सम्यग्ज्ञानसे श्रात्मस्वरूप की पहिचान होती है सवेया इकतीसा | 

जेसे काहूं बाजीगर चौहटे वजाड होल नानारूप धरिकें 
भगल विद्या ठानी है । तेसे में अनादिको मिथ्यात की तरंग- 


श्र .. समयसारनाटक- 


निर्सों, भरममें धाइ बहुकाय निज मानी है। अब ज्ञानकला 
जागी भरमकी दृष्टि भागी, अपनी पराई सबसोंज पहिचानी 
है । जाके उदे होत परवान ऐसी भांति भह्े, निहे हमारी 
ज्योति सोई हम जानी है॥ २८ ।॥| 


ज्ञानी का आत्म नुभवसें विचार । 


जेस महा रतनकी ज्योतिमें लहरि उठे, जलकी तरंग 
नरक 6 मे कह बह, हा 
जस लीनहोह जलमें | तंस शुद्ध आतम दरबपरजाय कार, 
उपजे विनसे थिर रहे जिन थल में ॥ ऐसे अविकलपी अ- 
जलपी अनंदरूपी अनादी अनंत गहिलीजे एक पलतें। 
ताको अनुभव कीजे परम पिऊष पीजे, बंध को विलास 
डारि दीजे पुदगल में | २६ ॥ 


आत्मानुभव की प्रशंसा। सर्वेया हइकठीसा । 


दरवकी नय परजाय नय दोऊ नयः श्रुत ज्ञानरूप 
श्रतज्ञान तो परोष है। शुद्ध परमातमाको अनुभो प्रगट 
तातें. अनुभी विराजमान अनुभो अदोष है ॥ अनुभोप्रवान 
भगवान पुरुष पुरान,ज्ञानओं विज्ञानधन महासुख पोख है । 
परम पवित्र योंही अनुभी अनंत नाम, अनुभो विना न कहूँ 
ओर ठोर मोख है ।। ३० ॥ 

अनुभवके अभावमें संसार ओर सन्भञावमें मोक्ष हे इसपर दृष्टान्त 
जेसे एक जल नानारूप दरबानुयोग, भयो बहु भांति 


कत्ताकम क्रियाद्वार । ३३ 


पहिचान्यो न परतुहै । फिरि काल पाइ दरबाजुयोग दूरि होत 
अपने सहज नीचे मारग टढरतु है।॥ तसे यह चेतन पदारथ 
विभाव तासों, गति योनि भेष भव भांवरि भरतु है। सम्यक 
सुभाह पांइ अनुभौके पंथ धाई, बंधकी जगति भानि घुकति 
करतु है॥ ३१॥ 
मिथ्यादष्टि जीव कम का कर्ता है। दोदा। 
निशिदिन मिथ्याभाव बहु, धरे मिथ्याती जीव || 
तातें मावित करमको, करता कह्मो सदीव ॥ ३२॥ 
मिथ्यात्वी जीव कर्मका कर्ता श्रौर ज्ञानी अ्रकर्ता है। चोपाई । 


करें करम सोई करतारा, जो जाने सो जाननहारा । 
जो कर्ता नहिं जाने सोई, जाने सो करता नहीं होई ॥३३॥ 
जो ज्ञानी है वह कर्ता नहीं है । सोरठा । 
ज्ञान मिथ्यात न एक, नहिं रागादिक ज्ञानमहि । 
ज्ञानकरम अतिरेक, ज्ञाता सो करता नहीं ॥ २४ ॥ 
जीव कर्म का कर्ता नहीं है। छुप्पय छंद । 
करमपिंड अरु राग भाव, मिलि एक होंहि नहिं। 
दोऊ भिन्‍न स्वरूप वसहिं, दोऊ न जीव महिं || करम पिंड 
पुग्गल, विभाव रागादि मूह अ्म। अलख एक पुग्गल अनंत, 
किमि धरहि प्रकृति सम । निज निज विल्ास युत जगतमह्ि 
जथा सहज परिनमहि तिम | करतार जीव जड़ करमको, 


३७ समय सापरताटक- 


मोहविकल जन कहहि इस ॥| ३५ ॥। 
शुद्ध आत्मानुभव का माहात्म्य | छुप्पय छंद । 
जीव मिथ्यात न करे भाव नहिं धरे भरममल। ज्ञान 
ज्ञान रस रमे, होइ करमादिक पृदगल।। असंख्यात परदेश 
सकति, जगमगे प्रगट अति। चिदविलास गंभीर धीर,थिरर है 
विमल मति।। जब लगि ग्रवोध घटमहि उदित तब लगि अनय 
न पेखिये। जिप्रि धरमराज वरततंपुर, जहंतहं नीति परेखिये 


इंति नाटकसमयस्रार कताकमक्रियाद्वार समाप्त-- 





पापपुण्यद्वार । 


प्रतिज्ञा | «ोद्दा । 
करता क्रिया करमको, प्रगट बखान्यो मूल । 
अब बरनों अधिकार यह, पांपपुन्य समतूल ॥ १॥ 
मंगलाचरण-- क वित्त । 

जाके उ्द होत घटअ' तर, बिनसे मोह महातम रोक | 
शुभ अरु अशुभ करमकी दुविधा,मिट सहजदीसे इकथोक ॥ 
जाकी कला होतु संपुरन, अ्रतिभासे सब लोक अलोक । सो 
प्रयोध शशि निरखि बनारसि, सीस नवाइ देतु पग घोक ॥ 


पुण्य पाप द्वार | ३४ 


पुरय पाप को समानता । स्वेया इकतोसा । 

जेंसे काहु चंडाली जगल पुत्र जने तिन्ह, एक दियो 
बांभन के एक घर राख्यों है। बांभन कह्ायो तिन्ह मद्य 
मांस त्याग कीनो, चंडाल कहायो तिन मद्य मांस चाख्यो 
है। तेसे एक वेदनी करमके जुगलपुत्र एक पाप एक 
पुण्य नाम भिन्न भाख्यो है । दुहों माहिं दोरधूप दोठ कर्म 
बंधरूप, याते ज्ञानवंत नहिं को3 अभिलाख्यो है।॥ ३॥ 

शंका। चोपाई । 
कोऊ शिष्य कहै गुरुपांहीं, पॉपपुएय दोऊ सम नाहीं। 
कारन रस सुभावफल न्यारे। एकअनिष्ट लगेइकप्यारे ॥ 
स्चेया। 

संकिलेस परिनामनिसों पाप बंध होइ, विशुद्ध्सों पुन्य 
बंध हेतुमेद मानिये | पाप के उद असाता ताको है कुक 
स्वाद, पुन्य उद सातामिष्ट रसमेद जानिये।॥ पाप संकिले- 
स रूप पुन्य है विशुद्ध रूप, दृहको सुभाउ भिन्न भेद यों 
बखानिये । पापसों क्ुगति होय पुन्यसों सुगति होय, एसो 
फूल भेद परतक्ष परमानिये | ४ ॥ 

शंका का समाधान | स्वेया हकतीसा | 

पाप बंध पुन्य बंध हुहमें मुकति नांहि, कटक मधर 
स्वाद पृग्गलको पेखिये | संकिलेस विशुद्धि सहज दोऊ 
कम चालि, कुंगति सुगति जग जालमें विशेखिये ॥ कारना- 


३६ समयसारनाटक- 


दि भेद तोहि सूकत मिथ्यातमांहि, एसो हूं त भाव ज्ञान- 
दृष्टिम न लेखिये । दोऊ महा अन्धकूप दोऊ कम बन्धरूप 
दृहको विनास मोख मारगर्म देखिये ॥ ६ ॥ 
॒ शुद्धोपयोग ही उपादेय है | 

सीलतप संजम विरति दान पूजादिक, अथवा असंजम 
कपाय विषे भोग है। कोठ शुभरूप कोड अशुभ सरूप 
मूल, वस्तुके विचारत दुविध कम रोग है॥ ऐसी बंध 
पद्धति बखानी वीतराग देव, आतम धरम में करम त्याग 
जोग है। भी जल तरेयो राग हूं पको हरेया महा, मोखको 
करेया एक शुद्ध उपयोग है ॥ ७ ॥ 

शिष्य गुरु प्रश्नोत्तर । 

शिष्य कहे स्वामी तुम करनो अशुभ शुभ, कोनी है 
निषेध मेरे संसे भनमांही है। मोखके सभेया ज्ञाता देस- 
विरती मुनीस, तिन्हकी अवस्था तो निरावलंब नांही है।॥ 
कहे गुरु. करमको नास अनुभी अभ्यास,ऐसा अवलंब 
उन हीको उन पांही है। निरुषपाधि आतम समाधि सो३ 
शिवरूप, और दौर धूप परद्गल परछांही है ॥ ८ ॥ 

मुनि श्रावक फो दशामें बंध ओर मोक्ष दोनों हैं । 

मोक्षसरूप सदा चिनमृरति वंधमई करतूति कही है। 

जावतकाल वसे जहां चेतन, तावत सो रसरीते गही है।॥ 


पुन्यपाप द्वार | ३७ 


आतमको अनुभव जबलों, तबलों शिवरूप दसा निबही है। 
अन्ध भयो करनी जब ठानत,बंध विथा तब फेल रही है 
मोक्षकी प्राप्ति अन्तद श्सि हे। सोरठा । 
अन्तर दृष्टि लखाउ, निज सरूपकों आचरण । 
ए परमातम भाउ, शिवकारन एड्े सदा।। १० ॥ 
वाह्य दृष्टि से मोच्च नहीं हे । 
करम शुभाशुभ दो३, पुद्गलपिंड विभावमल । 
इनसों मुकति न होइ, नहिं केवल पद पाइए ॥ ११॥ 
शिष्य गुरु प्रश्न उत्तर । सचया इकतोसा | 
कोउ शिष्य कहै स्वामी अशुभ क्रिया अशुद्ध, शुभ 
क्रिया शुद्ध तुम ऐसी क्‍यों न वरनी । गुरु कहे जबलों 
क्रियाको परिणाम रहे, तबलों चपल उपयोग योग घरनी । 
थिरता न आवे तोलों शुद्ध अनुभी न हाइ, याते दोऊ क्रिया 
मोखपंथ की कतरनी। बंध को करेया दोऊ दुह् में न भली 
कोऊ, बाधक विचार में निषिद्ट कीनी करनी ॥ १२॥ 
ज्ञान मुक्ति का कारण है | सघेया इकतीसा । 


मुक्तिक साधककों बाधक करम सब, आतमा अनादि 
को करम मांहि लुक्पों है । एते परि कहे जो कि पाप बरा 
पुण्य भलो, सोइट महामृढ मोक्ष मारगसों चुक्यों है ॥ 
सम्यकू सुभाव लिये हिय में प्रगत्यो ज्ञान, उरध उमेंगि 


+ समयसारनाटक 


चल्यो काहपे न रुक्यो है। आरसी सो उज्वल बनारसी 
कहत आपु, कारन सरूपहं के कारजकों ढुक्यो है ॥ १३ ॥ 
ज्ञान ओर शुभ अशुभ धारा। स्वेया इकतीसा । 

जोलों अष्टक्म को विनास नाहीं सबथा, तोलों झ त- 
रातमा में धारा दोइ वरनी । एक ज्ञान धारा एक शुभाशुभ 
कर्मधारा, दुहकी प्रकृति न्‍्यारी न्यारी न्‍्यारी धरनी । इतनो 
विशेष जु करम धारा बंधरूप, पराधीन सकति विविधि बंध 
करनी । ज्ञान धारा मोक्षरूप मोक्ष की करनहार, दोष की 
हरनहार भो समुद्र तरनी ॥ १४ ॥ 

यथायोग्य कम श्रोर ज्ञानसे मोक्ष हैं| सवंया इकतीसा | 

समझे न ज्ञान कहे करम किये सों मोक्ष, ऐसे जीव 
विकल मिथ्यात की गहलमें | ज्ञानपक्ष गह्टे कहै आतमा 
अबंध सदा, वर्ते सुछंद तेठ बूड़े हैं चहलमें । जथायोग 
करम करे पे ममता न धरे, रहै सावधान ज्ञान ध्यान की 
टहल में ॥ तेई भवसागर के ऊपर हू तर जीव, जिन्हको 
निवास स्यादवाद के महल में । १५४ ॥ 

मूढ तथा विचक्षण क्रिया | स्ेया इकतीसा । 

जसे मतवारों कोउ कहे ओर कर ओर, तसे मृढ्प्राणी 
विपरीतता घरतु है। अशुभ करमबंध कारन बखाने माने, 
पमुकतिके हेतु शुभ रीति आचरतु है॥ अ तर सुददृष्टि मई. 


 आखवद्ठार । ३६ 


मूढता विसरि गई, ज्ञानको उद्योत श्रम तिमिर हरतु है। 
करनी सों भिन्न रहे आतम सरूप गहे, अनुभो अरंभि रस 
कोतुक करतु है ॥ १६ ॥ 

इति नाटकसमयसारका पुन्यपापएकत्वकथन संपूर्णो । 


आसूव द्वार । 


प्रतिज्ञा । दोहा | 


पुन्य पाप की एकता, वरनी अगम अनूप । 
अब आख़ब अधिकार कछु, कहों अध्यातमरूप ॥१॥ 
सम्यग्ज्ञान को नमस्कार | सेया इकतीसा | 
जे ते जगवासी जीव थावर जंगम रूप, ते ते निज 
वस करि राखे बल तोरिके। महा अभिमानी ऐसो आखब 
अगाध जोधा रोपि रनर्थंभ ठाहो भयो मूछ मोरिके ॥ 
आयो तिहि थानक अचानक परमधाम, ज्ञान नाम सुभट 
सवायो बल फोरिकरे । आखव पछारयों रन-थंभ तोरि डार्यों 
ताहि, निरखि बनारसी नमत कर जोरिके ॥ २॥ 
दस्याखव, भावाख्रव ओर सम्यज्ञान का लक्षण | स्वेया तेईसा । 
दर्बितआसख्रव सो कहिए जहं पुर्गल जीवप्रदेस गरास। 
भावितझास्रव सो कहिए जहंँ राग विरोध विमोह 


8० समयसखारनाटक- 


विकास ॥ सम्यक पद्धति सो कहिये जहं दर्बित भावित 
आख्रव नासे । ज्ञानकला प्रगट तिहि थानक अंतर बाहिर 
ओर न भास ॥१॥ 
ज्ञाता निराखवी हे । चापाई छंद । 

जो दरवास्रवरूप न होई. जहं भावास्रत भाव न 
कोई । जाकी दशा ज्ञानमय लहिये, सो ज्ञातार निरासख्रव 
कहिये ॥४॥ 

सम्यरज्ञानी निराखंब रद्दता है। सर्वेया हकतोसा । 

जेते मन गोचर प्रगट बुद्धिपूरवक, तिह परिनामनिकी 
ममता हरतु है। मनसों अगोचर अबुद्धिपूबंकभावः तिन्हके 
विनासवेको उद्यम धरतु है। याहि भांति परपरिनतिको पतन 
करे, मोखको यतन करे भोजल तरतु है। ऐसे ज्ञानवन्त ते 
निराखव कहाये सदा, जिन्हकी सुजस सुविचच्षण 
करतु है॥ ५॥ 

शिष्य का प्रश्न | सब या तेईसा । 

ज्यों जग में विचरे मतिमंद, सुछन्द सदा बरते बध 
तेसे । चंचल चित्त असंजित वेन,शरीर सनेह जथावत जैसे ॥ 
भोग संजोग परिग्रह संग्रह, भोह विलास करे जहां ऐसे । 
पूछत शिष्य आचारजसों यह, सम्यक्वन्त निरास्रव केसे ६ 

शिष्य की शंका का श्रमाधान | सवेया इकतोसा । 

पूरव अवस्था जे करमबंध कीने अब, तेहे उदे आइ 


ख!खवद्वार | ० ह 


नाना भांति रस देत हैं। केई शुभ साता केई अशुभ 
श्रसातारूप, दुहदु त्ों न राग न विरोध समचेत हैं ॥ यथा- 
योग क्रिया करे फलकी न इच्छा धरे, जीवन मुकतिको 
विरुद गहिलेत हैं । यातें ज्ञानवंतककों न आख्रव कहत कोऊ 
छुद्धतासों न्‍्यारे भये सुद्धता समेत हैं ॥७॥ 


राग द्वेष मोह और ज्ञान का लक्षण । दोहा | 


जो हित भाव सुराग है, अनहितभाव विरोध | 
प्रामकभाव विमोह है, निमंलभाव सुबोध ।।८॥। 
राग द्वंप मोह ही आस््रव है । 


राग विरोध विमोह मल, एडे आखब मल । 
एई कर्म बढाइ के, करे धरम की भूल ॥६॥ 
सम्यग्यर्रष्टि जीव निरासत्रव है। 

जहां न रागादिक दसा, सो सम्यक परिनाम। 

यातें सम्यकबंतको, कह्मी निराखत नाम ॥१०॥ 

निराखवी जीवों का आनन्द । स्ेया इकतीसा । क्‍ 

जे कोई निकट भव्य रासी जगवासी जीब, मिथ्या 
मत भेदि ज्ञनन भाव परिनये हैं | जिन्हकी सुदृष्टि में न राग 
दोष मोह कहूँ, विमल विलोकन में तीनों जीति लगे हैं ॥ 
तजि परमाद घट सोधि जे निरोधि जोग, शुद्ध उपयोग को 
दशामें मिलि गये हैं । तेह बंधपद्धति विडारि परसंग डारि 


ड२ समयसारनाटक- 


आपमें मगनव्हे के आपरूप भये हैं ॥११॥ 
उपशम तथा ज्षयोपशम भावां की अ्रस्थिरता । सबेया इकतोसा। 

जेते जीव पंडित खयोपशमी उपशमी, तिन्दकी अब- 
स्था ज्यों लुह्दार की संडासी है। छिन आग मांहि छिन 
पानीमांहि तेंसे एक, छिन में मिथ्यात छिनु ज्ञानकला 
भासी है।॥ जोलों ज्ञान रहे तोलों सिथिल चरन मोह, 
जैसे कीले नागकी सकति गति नासी है । आवत मिथ्यात 
तब नानारूप बंध करें, ज्यों उकीले नागकी सकति परगासी 
है॥ १२॥ 

अशुद्ध नय से बंब शोर शुद्ध नय से मुक्ति है। दोहा । 
यह निचोर या ग्रंथ को, कह परमरस पोख | 
तज शुद्ध नयबंध है, गदे शुद्ध नय मोख ॥ १३॥ 
जीव को बाह्य तथा अर तश्ग अवस्था 

करमके चक्रमें फिरत जगवासीजीव, हू रह्यो वहिरमुख 
व्यापत विषप्रता। अतर सुमति आई विमल बड़ाई पाई, 
पुद्गल सों प्रीति टूटी छूटो माया ममता ॥ शुद्ध ने निवास 
कीन्हो अनुभो अभ्यास लीन्हों, श्रमभाव छांडि दोनों भीनों 
चित्त समता। अनादि अनंत अविकलप अचल एसो, पद 
अवलम्बि अवलोके राम रमता ॥ १४ ॥ 

शुद्धआत्मा द्वी सम्यग्दशन है | सबेया इकतीसा , 
जाके परगास में न दीसे राग दोष मोह, आख्रच मिटत 


संवरद्वार ... छ३ 


नहिं बंधको तरस है | तिहुँक़ाल जामें प्रतिविंबत अनंतरूप 
आप हू अनंत सत्तानंततें सरस है ॥ भाव श्रुत ज्ञान परवान 
जो विचारि वस्तु, अनुभो करे न जहां बानीको परस है। 
अतुल अखंड अविचल अविनासी धाम, चिदानन्द नाम 
ऐसो सम्यक दरस है।॥ १५४॥ 

इति नाटकसमयसारनिषे आस््रवद्वार संपूर्ण । 


संवरद्वार । 
प्रतिज्ञा । दोहा ! 
आख्वकों अधिकार यह, यदह्यो यथावत जेम । 
अब संवर वरनन करों, सुनो भविक धरि प्रेम ॥१॥ 
ज्ञान रूप संवर को नमस्कार | सर्वेया इकतीसा | 
आतमकों अहित अध्यातमरहित ऐसी, आखब महा- 
तम अखंड अण्डवत है | ताको विसतार मिलिबेकों परगट 
भयो, बह*ंड को विकासी ब्रहमंडवत है ॥ जामें सबरूप 
जो सबमें सबरूपसो पे, सबनि सों अलिप्त आकाश खंडबत 
है | सोहे ज्ञान भानु शुद्ध संबरको भेष धरे, ताकी रुचि 
रेखकों हमारी दंडवत है ॥ २ ॥ । 
भेद विज्ञानका महत्व | स्वेया तेईसा । 
शुद्ध सुछ्ंद अभेद अबाधित, भेद-विज्ञान सुतीछृन 


४४ समयसा रनाटक- 


आरा ।अ तरभेद सुभाव विभाव।करे जड़ चेतनरूप दुफोरा। 
सो जिन्‍्हके उरमें उपज्योग्न रुचे तिन्ह को परसेंग सहारा । 
आतमकी अनुभो करि ते, हरखें परखें परमातम धारा ॥३ ॥ 

सम्यक्त्व से सम्यग्ज्ञान ओर आध्मस्वरूपको प्राप्ति | 

जो कबहूँ यह जीव पदारथ, ओसर पाह मिथ्यात 
मिटावे । सम्यक धार प्रवाह बहै गुन, ज्ञान उदे मुख उरध 
धावे ॥ तो अभिञ्र तर दवित भावित, कम किलेश प्रवेश न 
पाव । आतम साधि अध्य/तम को पथ, पूरण «है परमअह्म 
कहाबें ॥ ४ ॥ 

सम्यर्दष्टि की महिमा । 

भेदि मिथ्यात सु वेद महारस, भेद-विज्ञान कला जिन 
पाहे। जो अपनी महिमा अवधारत, त्याग करें उर सोंज 
पराई ॥ उद्धतरीति फुरी जिनके घट, होतु निरंतर ज्योति 
सवाह । दे मतिमान सुबर्ण समान,लगे तिनकों न शुभाशुभ 
क डर ॥ ४ ॥ 

भेदज्ञान संवर, /नजरा ओर मोधन्चका कारण हे । श्रडिल॒छुंद । 

भेदज्ञान रुवर- निदान निरदोष है| संवरसा नरजरा 
अनुक्रम माक्ष हैं ॥ भंद ज्ञान शवमृल जगतमांहे मानिय | 
यदपि हेय है तदपि उपादेय जानिये ॥ ६ ॥ 

आ[स्मस्वरूप की प्राप्ति होने पर भेदज्ञान हेय है। दोहा । 

मेदजञान तबलों भलो, जबलों मुक्ति न होय । 


संवरदार । 2 


परमज्योति परगट जहां, तहां न विकलप कोय ।.७॥ 
भेदक्यन परम्परा मोक्ष का कारण है। चोपाई । 
भेदज्ञानसंचर जिन पायो. सो चेतनशिवरूप कहायो। 
भेदज्ञन जिनके घट नाही' । ते जडुजीव बंधे घटमांही 
भेदज्ष,न से श्रात्मा उज्वल होता है | दोहा | 

भेद ज्ञान साबू भयो, समरम निरमल नीर। 

धोबी अंतर आत्मा, धोवें निज गरुन चीर ॥ ६ ॥ 

भेदविज्ञानकी क्रिया के दृष्टान्व | स्वेया इकतीसा। 

जेसे रजसोधा रज् सोधके दरब काढ़े, पावक कनक 
काढ़ि दाहत उपलकों | पंक के गरभमें ज्यों डारिय कुतक 
फल, नीर करे उज्जल नितारि डारे मलकों।| दथधि को- 
मथेया मथि काढे' जैसे माखनकों. राजहंस जेसे दूध पीषे 
त्यागि जल को । तेस ज्ञानदंद भेदज्ञानगी सकति साधि, 
वेद निज संप्ति उलछेदे परदल को ॥१०॥ 

मोक्तका मूल भेदविज्ञान है । छुप्पयछंद । 

प्रगटि भेद विज्ञान, आपगुण परगुण जाने। परपरि- 
नति परित्यागि, शुद्ध अनुभव थिंते ठाने।। करि अनुभव 
अभ्यास, सहज संवर परगासे। आख्रव द्वार निरोधि 
कम घन तिमिर विनासे ॥| छय करि विभव समभाव 
भजि, निरविकल्प निज पद गहे। निर्मेल विशुद्ध सासुत 
सुथिर, परम अतींद्रिय सुख लह्दे ॥११॥ 

इति नाटकसख्मयसारका सवबरद्व/र संपूर्ण । . 


९६ समय पघारनाटक 


निजंरा द्वार । 


प्रतिज्ञा । दोहा । 


बरनी संवर की दसा, जथा जगति परवान | 
मुक्ति वितरनी निजरा, सुनह भविक धरि कान ॥१॥| 


मंगल्लाचरण । चापाई | 


जो संवर पद पाइ अनन्दे, जो प्रव कृत कर्म निक- 

न्दं। जो अफंद व्है बहुरि न फंदे, सो निरञजरा बनारसि 
बंदे ॥२॥ 

ज्ञानधराग्यके बलसे शुभाछुम क्रियाश्रोंसे भी बंध नहीं होता ! 


महिमा सम्यक ज्ञानको, अरु विराग बल जोह | 
क्रिया करत फल भ्रु'जते, करमबंध नहिं होइ ॥ ३॥ 
भोग भोगते हुये भी ज्ञानियोंको कमकालिमा नहीं क्षगती | 
सब या इकतीसा | 
जे ३] घर पर 
जेसे भूप कोतुक सरूप करे नीच कम, कोतुकी 
कहायें तासों कौन कद्े रंक है। जेसे विभचारिनी विचारे 
विभचार वाको, जारहीसों प्रेम भरतासों चित वंक है ।॥। 
जसे धाइ बालक चधघाइ कर लालि पालि, जाने ताहि 
ओऔर को जदपि वाके अ'क है| तंसे ज्ञानवंत नानाभांति 
करतूृति ठाने, क्िरियाकों भिन्न माने यातें निकलंक दहै॥४॥ 
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* पुन; 

जेंसे निशिवासर कमल रहै पंकहिमें, पंकम कहावे 
पेन वाके ठिंग पंक है। जसे मंत्रवादी विषधरसों गह्दावे 
गात, मंत्रकी सकति वाके बिना विष डंक है॥ जेसे जीभ 
गहे विकनाई रहै रूखे अ'ग, पानी में कनक जेसे काईसों 
अटंक है। तेसे ज्ञानवंत नाना भांति करतूति ठान, किरि- 
यांकों भिन्‍न माने याते निकलंक है।॥ ४ ॥ 

वेराग्यर्शाक्त वणन | सोरठा । 
पूरे उदय संबंध, विषय भोगव समकिती । 
करे न नूतन बंध, महिमा ज्ञान विरागकी ॥ ६ ॥ 
ज्ञान वराग्यसे मोककों प्राप्ति है| सबेया तेहेसा । 

सम्यकरयंत सदा उर अ'तर, ज्ञान विराग उसे गुन 
धारे । जासु प्रभाव लखें निज लक्षन, जीव अजीब दशा 
निरवार ॥ आतमको अनुभो करि व्दे थिर, आपु तरे अरु 
ओरनि तारे । साधि सुदव लहे शिव सम, सुकम उपाधि 
व्यथा वमि डारे ॥ ७॥ 


सम्यग्ज्ञान के बिना सम्पूण चारित्र निस्सार दे | सवया तेईपा । 
जो नर सम्यकर्वंत कहावत, सम्पकज्ञान कला नहिं 
जागी। आतमअड्डज अबंध विचारत, धारत संग कहे हम 
त्यागी ।! भेष धरे पुनिराज पटंतर, मोह-महानल अ'तर 


८ समयसारनाटक- 


दागी। सन्‍्य हिये करतूति करे पर, सो सठ जीव न होइ 
विरागी ॥ ८॥ 
भेदविज्ञानके विना चारित्र निस्सार है | सवेया तेईसा | 

ग्रन्थ रचे चर चे शुभ पन्‍थ लखे जगमें व्यवहार सुपत्ता | 
साधि संतोष अराधि निरंजन, दे३ सुसीख न लेह अदत्ता ॥ 
नंग धरंग फिर तजि सग, छके संरदंग सुधारस मत्ता | ए 
करतूति करे सठपे सम्के न अनातम आतम सत्ता ॥१६॥ 
ध्यान धरे करि इंद्रियनिग्रह, विग्रहसों न गिने निज नत्ता। 
त्यागि विभूति विभूति मे तन,जोग गहै भवभोग विरत्ता ॥ 
मोन रहे लहि मंद कपाय, सहै बधबंधन होइ न तत्ता । 
ए करतूति करे सठप समझे नअनातमआतम सत्ता॥१०॥ 

चोपाई। 

जो विनुज्ञान क्रिया अवगाहै, जो बिनु क्रिया मोख 
पद चाहे | जो बिनु माख कहे भ सुखिया, सो अजान 
मढ़नि में घुखिया ॥ ११॥ 

गुरुका उपदेश श्रज्ञानी जीव नहीं मानते | सबेया इकतीसा। 

जगवासी जीवनिसों गुरु उपदेश कहै, तुम्हें इहां 
सोवत अनन्त काल बीते हैं। जागो व्है सुचेत चित्त 
समता समेत सुना, केवल वचन जामें अक्ष रस जीते हैं ॥ 
आवों मेरे निकट बताऊमें तुम्हारे भुन, परमसुरस भरे करम 
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सों रीते हैं। ऐसे बेन कद्दे गुरु तक ते न धरे उर, मित्र 
केसे पुत्र किधों चित्र केसे चीते हैं ॥१२॥ 
जीव की शयन ओर जाग्रत दशा कहने को प्रतिकज्षा। 


एते पर बहुरों सुगुरु, बोले वचन रसाल | 
सेन दशा जश्ग्ृत दशा, कहैं दुहँ की चाल ॥१३॥ 


जीव की शयन अवस्था । सर्वेया इकतीसा । 


काया चित्रसारों में करम परजंक भारी, माथा की 
संवारी सेज चादर कलपना | सेन कर चेतन अचेनता 
नींद लिए, मोह की मरोर यहै लोचनकों ढपना ॥ उदे 
बलजोर यहै श्वासकों सबद घोर, बिष -सुख कारज की 
दोर यहै सपना | ऐसी मूढदसामें मगन रहे तिहँकाल, 
धाव भ्रम जाल में न पाने रूप अपना ॥१४॥ 


जीब की जाग्रत दशा | सर्वेया इकतीसा। 


चित्र सारी न्‍्यारी परजंक न्यारो सेज न्यारी, चादर 
भी न्‍्यारी इहां झूठी मेरी थपना। अतीत अवस्था सेंन निद्रा 
बहि कोऊ पें,न विद्यमान पलक न यामें अब छपना | श्वास 
ओ सुपन दोउ निद्राकी अलंग बुके, सके सब अड्ः लखि 
आतम दरपना त्यागी भयो चेतन अचेतनता भाव त्यागी 
भाले दृष्टि खोलि के संभाले रूप अपना !! १५॥ 


रे समय सारनाटक 


रीति न बू्के । ध्यान बिना न थमे मनकींगति, ज्ञान बिना 
शिवपन्थ न ब्के ॥२३॥ 


ज्ञान की महिमा | सवया तेईसा ; 


ज्ञान उदे जिनके घट अन्तर, ज्योति जगी मति होति 
न मैली। वाहिज दृष्टि मिटी जिनके हिय. आतम-ध्यान 
कलाबिधि फेली ॥ जे जड़ चेतन भिन्न लखे सुविवेक लिये 
परखे गुनभेली ।ते जगमें परमारथ जानि, गंदे रुचि मानि 
अध्यातम सेली || २४ ॥ 


दोद्दा 


बहुविधि क्रियाकलेससों, शिवपद लहे न कोई । 
ज्ञानकला परकाशसों, सहज मोक्षपद होह ॥ २५ ॥ 
ज्ञान कला घट घट बसे, योग युग तिके पार । 
निज्ञ निज कला उदोत कारि,मुक्त होई संसार ॥२६॥ 


अनुभव की प्रशंसा | कु डलियण इन्द | 


अनुभव चितामनिरतन,जाके हिय परगास । सो पुनी 
तशिवपद लहै, दहै चतुर्गंतिवास ५ दद्े॑चतुर्गंतिबास 
आसधरि क्रियान मंडे | नूतन बंध निरोधि, पूवकृत कमें 
विहंड ॥ ताके न गलु विकार, न गन बहु भार न गनु भव । 
जाके हिरदे मांहि, रतन वितामनि अनुभव ॥ २७ ॥ 
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सम्यग्दशन को प्रशंसा । सचेया इकतोसा ! 


जिनके हिएमें सत्य सूरत उदोत भयो, फेली मति 
किरन मिथ्यात तम नष्ट है। जिनकी सुदृष्टिमें न परचे 
विषमतासों, समतासों प्रीति ममतासों लष्टपुष्टदै ॥ जिनके 
कटाक्ष में सहज मोक्षपथ सभे, साधन निराध जाके तनको न 
कष्ट है। तिनके करमकी किलोल यह है समाधि, डोले 
यह जोगासन बोले यह मष्ट है॥ २८ ॥ 

परिग्रद्द के विशेष भेद कथन फरने की प्रतिज्ञा । 


आतमसुभाउ परभाउकी न सद्धि ताको, जाको मन 
मगन परिग्रहमे' रहो है। ऐसो अविवेक को निधान परिग्रद 
राग, ताका त्याग इहालों समुच्चेरूप कह्यो है॥ अब निज 
पर भ्रम दूरि करिबेके काज, बहुरो सुगुरु उपदेशको उमझो . 
है। परिग्रह त्याग परिग्रहको विशेष अंग कह्दिवेको उद्यम 
उदार लहलद्यो है॥ २६ ॥ 

सामान्य विशेष परिप्रह का निर्य । दोहा । 

त्याग जोग परवस्तु सब, यह सामान्य विचार । 

विविधवस्तु नाना पिरति, यह विशेषतिस्तार ॥३०॥ 

परिम्रह में रददते हुये भी ज्ञानी जीव निष्परिम्रद हैं । चौपाई 
पूरब करम उदे रस भ्रूजे, ज्ञान मगन ममता न प्रयुजे॥ 
उरमें उदासोनता लहिये, यों बुध परिग्रहवंत न कहिये ३१ 


समयसास्रारक- श््ट 


परिग्रहसें रहनेपर भी ज्ञानी जीवोंको परिग्रहरद्धित 

कहनेका कारण | सब या इकतीसा | 

जे जे मनवंछित विलास भोग जगत्‌ में तेते विनासीक 
सब राखे न रहत हैं,। ओर जे जे भोग अभिलास चित्त 
परिणाम, तेते विनासीक धर्रूप हे बहत हैं || एकता न 

हों मांहि तासे बांछा फुरे नाहि, एसे श्रम कारज को मरख 
चहत हैं सतत रहे सच्चंत परसा न कर हेत याते॑ ज्ञानवन्तका 
अवड्छक कहंत है ॥ ३२॥ 
परिअहमें रहनेपर भी ज्ञानीजीव निष्परिग्रह है, इसपर दृष्टान्त । 
सब या इकतोसा । 

जेंसे फिटकड़ी लोद हरडेकी पुटबिना स्थेत वस्त्र डारि, 
ये मजीठरड्ड नीरमें | भीग्यो रहे चिरकाल सवंथा न होइ लाल 
भेदे नहीं अन्तर सफेदी रहै चीरमें | तसे समकितवन्त राग 
दोष मोह बिलु, रहे निशिवासर परिग्रह की भोरमें । पूरब 
करम हरे नृतन न बंध करे, जाचे न जगतसुख राचे न 
शरीरमें || ३३ ॥ द 

स्रवेया इकतोसा ! 

जैसे काह देसको वर्सेया बलवन्त नर, जंगलमें जाइ 
मधु-छत्ताकों गहतु है। बाकों लपटाय चहुँओर मधुमज्षिका 
वे, कंबलीकी ओट सो अड कित रहतु है।॥ तेसे समकिती 
शिव सत्ताकों सरूप साथे, उदेकी उपाधिकों समाधिसी 
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कहतु है | पहिरे सहजको सनाह मनमें उछाह, ठान सुखराह 
उदवेग न लहतु है ॥ ३४ ॥ 
ज्ञानी जीव सदा अब'घ है। दोहा । 

ज्ञानी ज्ञान मगन रहै, रागादिक मल खोह । 

चितउदास करनी करे, करम बंध नहिं होइ। ३४ ॥ 

मोह महातम मल हरे, घेरे सुमति परकास । 

मुकति पथ परगट कर, दीपक ज्ञानविलास || ३६ ॥ 

ज्ञानरूपी दीपक की प्रशंसा | सर्वेया इकतीसा | 

जामें धूमका न लेस वातको न परबेस, करम पतंगनि 
को नाशकरे पलमें | दसाकों न भाग न सनेहको संयोग 
जामें, मोह अन्धकारकों विजोग जाके थलमें || जामें न त- 
ताईं नहिं राग रंकताई रंच, लहलहे समता समाधि ज़ोग 
जलमें । ऐसी ज्ञानदीपकी सिखा जगी अभंग रूप, निराधार 
फुरी पे इरी है पदगलमें ॥ ३७॥ 

ज्ञानकी निभयता पर इृष्टान्त । सर्वेया इकतीसा। 

जेंसो जो दरब तामें तेंसाही स्‌ भांउ सधे, कोऊ दबे काहु- 
का सुभाउ न गहतु है । जसे संख उज्वल विविध वर्ण 
माटी भखे, माटीसो न दीसे नित उज्जल रहतु है॥ तेसे 
ज्ञानवन्त नाना भोग परिगह जोग, करतविलास न अज्ञानता 
लहतु है। ज्ञानकला दूनी होह दुन्द-दसा सनी होह, उनी 


भ्द्‌ समयसारनाटक- 


होई भी थिति बनारसी कहतु है ॥ ३८ ॥| 
विषयवासनाओंसे विरक्त रहनेका उपदेश | घबेया इकतीसा | 


जोलों ज्ञानको उदोत तोलों नहीं बंधहात,बरते मिथ्या- 

त तब नानाबंधहोहिहै | ऐसो भेद सनिके लग्योतू विषेभोग- 

निसों जोगनिसों उद्यमकी रीतिते' बिछोहि है |। सुनो भेया 

संत तू कहे में समकितवंत,यहुतो एकंत मगवंतकी दिरोहि है 

विष सों विश्रुख होइ अनुभोदशा अ्ररोहि, मोखसख टोहि 
सी तोहि मति सोहि है ॥ ३६ ॥ 


ज्ञानी जीव विषयों में निरं कुश नहीं रहते | चोपाई । 
ज्ञान कला जिनछे घट जागी, ते जग मांहि सहज 
बेरागी ॥ ज्ञानी मगन विषे सुख मांही, यहु विपरीत संभवें 
नांही ॥ ४० ॥ 
ज्ञान ओर वेराग्य एक साथ ही होते हैं। दोदा। 
ज्ञान सकति वेराग्य बल, शिव साथ समकाल | 
ज्यों लोचन न्यारे रहें, निरखे दोऊ नाल ॥ ४१॥ 


अज्ञानी जीवों की क्रिया बंधके लिये ओर ज्ञानी जीवों को 
क्रिया निजराके लिये है | चोपाई । 
मूठ कमको कर्ता होवे, फलअभिलाप धरे फल जोबे । 
ज्ञानी क्रियाकरे फलसूनी, लगे न लेप निजेरा दूनो ७२ 


निजरा द्वार । ... ४७ 
झानोके अबंध भोर झज्ञानी के बंधपर कोटक का दृष्टान्त | 
बंधे कम सों मृढ ज्यों, पाट कीट तन पेम । 
खुलें कम सों समक्रिती, गोरखधन्धा जेम ॥४३॥ 
ज्ञानी जीष कमफे कर्त्ता नहों हैं | स्वेया तेईसा । 
जे निज पूरबकर्म उदे सुख भ्रुजत भोग उदास 
रहेंगे । जो दुख में न बिलाप करें निरबेर हिए तन ताप 
सहेंगे॥ है जिन के रद आतम ज्ञान क्रिया करिके फल 
को न चहेंगे । ते सुविच्षन ज्ञायक हैं तिनकों कर्त्ता हम 
तो न कहेंगे ॥४४॥ 
श्ानी का विचार | स्वेया इकतीसा 
जिनको सुदृष्टि में अनिष्ट इष्ट दोऊ सम जिनको 
अचार सविचार सभ ध्यान है। स्वार्थ को स्यागी जे 
लगे हैं परमारथ को, जिनके बनिज्ञ मेंन नफा है न 
ज्यान है ॥ जिनकी सम्मुक में शरीर ऐसो मानियतु, धान 
की सो छीलक कृपान को सो म्यान है। पारखी पदारथ 
के साखी भ्रम भारथ के, तेइ साधु तिनही को जथारथ 
ज्ञान है ॥४५॥ 
ज्ञानी की निर्भयता ! सवेया इकतोसा । 


जमकोसो आता दुःखदाता है असाता कम, ताके 
उद्‌ मूरख न साहस गहतु है| सुरंग निवासी भूमिवासी 


रण समयसा रनाटक-- 


ओ पतालबासी, सबही को तन मन कांपत रहतु है।॥। 
उरको उजारो न्यारो देखिये सपत भयसों, डोलतु निशंक 
भयो आनन्द लहतु है। सहज सुवीर जाको शरीर सासतो 
ऐसे, ज्ञानी जीव आरज अचारज कहतु है ॥४६॥ 


सप्तभय के नाम । दोहा । 


इहभवभय परलोकभय, मरन वंदना जात | 
अनरक्ता अनगुप्त भय, अकस्मात मय सात ॥४७॥ 


नि 
सप्तमय के पृथक २ स्वरूप । सवया इंकतीसा | 


दसधा परिग्रह वियोग चिंता इह भव, दुगति-गमन 
भय परलोक मानिये। प्राननिको हरन मरन भे कहाते सोई, 
रोगादिक कष्ट यह वेदना बखानिये ॥ रक्षक हमारो कोऊ 
नांही अनरक्षा भय, चौरमें विचार अनगुप्त मन आनिये। 
अनचिंत्यो अबहि अचानक कहांधों होइ, ऐसी भय अक- 
स्मात जगत में जानिये ॥४८॥ 

इस भव के भय निवारण का उपाय । छुप्पय छून्द । 

नख शिख मित परवान, ज्ञान अ्रवगाह निरक्‍्खत | 
आतमअंगअभंग संग, पर धन इम अक्खत | छिनभंगुर 
संसार, विभव परिवार भार जसु । जहां उतपति तहां प्रलय, 
जासु संयोग बिरह तसु | परिग्रह प्रपंच परगट परखि, इह 
मद भय उपजे न चित । ज्ञानी निशंक निकलंक निज, 


निजराद्वार । | ६ 


ज्ञानरूप निरखंत नित ॥४६॥ 

परभव का भय निवारण करने का उपाय । छुप्पय छुन्द । 

ज्ञानचक्र मम लोक, जासु अवलोक मोख सूख । इत- 
रलोक मम नांहि, नाहिं जिसमांहि दोष दुख ॥ पुन्न 
सुगति दातार, पाप दुरगतिपद्दायक | दोऊ खंडित खानि, 
में अरंडित शिवनायक् | इह विधि विचार परलोक 
भय, नहिं व्यापक वरते सुखित । ज्ञानी निसंक निकलेक 
निज, ज्ञानरूप निरखंत नित ॥|५०॥ 


मरण का भय निवारण करने का उपाय । छुप्पय छंद । 


फरस जीम नासिका, नन अरु श्रवन अक्ञ इति | मन 
बच तन बल तीन, सास उस्सास आउ थित॥ ए दस 
प्राण विनाश,तांह जेग मरश कहीजे । ज्ञान प्राण संयक्त, 
जीव तिहु काल न छीजे ।। यह बित करत नहैं मरण 
भय; नय प्रमाण जिनवर कथित । ज्ञानी निसंक निकलूंक 
बज, ज्ञानरूप निरखंत नित ॥५१॥ 

वेदना का भय निवारण करने का उपाय । छंद । 

वेदनवारों जीव जांहि बेदंत सोड जिय | यह वेदना 
अभंग, सु तो मम अड्ग नांहि व्यय ॥ करम वेदना द्विविध, 
एक सखमय दुतिय दुख | दोऊ मोह विकार, पुदूगलाकार 
बहिरसुख |। जब यह विवेक मनमहिं धरत, तब न दंदना 


६9 समयसारनाटक- 


भय विदित । ज्ञानी निसंक निकलंक निज, ज्ञानरूप निर- 
खंत नित ॥५२॥ 


अनरक्षा का भय निवारण करने का उपाय | छुप्पय छंद । 


जो स्ववस्तु सत्ता सरूप, जगमहि त्रिकाल गत । 
तासु विनास न होइ, सहज निहचे प्रमाण मत ।। सो मम 
आतम दरब, सरवथों नहिं सहाय धर । तिहिं कारन रक्षक 
न हो£, भक्षक न कोइ पर। जब यह ि प्रकार निरधार किय, 
तब अनरक्षा भय नसित । ज्ञानीनिसंक निकलंक निज, ज्ञान- 
रूप निरखंत नित ॥ ५३ ॥ 

घोर भय निवारण करने का उपाय | छुप्पय छुंद । 

परमरूप परतक्ष,जासु लक्षन चिन मण्डत | पर प्रवेश 
तहां नांहि, मांहि महि अगम अख' डित ॥ सो मम रूप 
अनूप, श्रकृत अनमित अटूट धन । ताहि चोर किम ग है, 
ठोर नहिं लहै ओर जन ॥ चितवंत एम घरि ध्यान जब, 
तब अगुप्तमय उपसमित | ज्ञानी निशड् निकलझू निज, 
ज्ञान रूप निररूंत नित ॥ ४४ ॥ 

अकस्मात भय निचारण करनेका उपाय । 

शुद्ध ब॒ुद्ध अपिरुद्, सहज सु समृद्ध सिद्ध सम | अ- 
लख अनादि अनंत अतुल अविचल सरूप मम ॥ चिद- 
विलास परगास, बीत विकलप सुख-थानक । जहां दुषिधा 


निजराद्वार ६१ 


नहिं कोइ, होइ तहां कछु न अचानक ॥ जब यह विचार 
उपजंत तब, अकस्मात भय नहिं उदित | ज्ञानी निशसंक 
निकलइ्ू निज, ज्ञानरूप निरखंत नित ॥ ५४ ॥ 
सम्यग्दशनधारोी को नमस्कार | छुप्पय छुंद | 
जो परगुन त्यागंत, शुद्ध निजगुन गहन्त धुब | विमल 
ज्ञान अकर, जास घट महि प्रकास हुव ॥ जो परब-कृत- 
कमे, निजरा धार बहावत | जा नव बंध निरोध, मोख मारग 
मुख धावत | निःशंकतादि जस अष्टगुन, अष्टकर्म अरि 
संहरत। सो पुरुषविचच्षण तासु पद, बनारसी वन्दन करत । 


सम्यग्दशन के भ्रष्ट अंगों के नाम | सोरठा । 

प्रथम निसंसे जानि, दुतिय अवंछित परिनमन | 

तृतिय अद्बअगिलानि,निमलदृष्टि चतृर्थगुन ॥ ५७ ॥ 

पंच अकथपरदोष, थिरीकरन छट्ठम सहज | 

सत्तम वच्छुलपोष, अष्टम अ्ड प्रभावना | ४८ ॥ 

सम्यक्त्व के आठ श्र गों का स्वरूप । सब या इकतीसा | 

धममें न ससे शुभकर्म फलकी न॑ इच्छा, अशुभ कों 
देखि न गिलानि आने जबित में । सांची दृष्टि राख काहू 
प्रानीको न दोष भाखे, चचलता भानि थिति बोधठाने वि- 
त में ॥ प्यार निजरूपसों उछाहकी तरंग उठे,एड्ट आठो अंग 
: जब जागे समकितमें | ताहि समकितकों धरसा समकितवंत 


६२ समयसारना|टक- 


वहै मोख पावे जो न आये फिर इत में || ४६ ॥ 
चतन्‍्य नट का नाटक | सर्वेया इकतीसा । 

पू बंध नासे सोतो संगीत कला प्रकाशे,नव बंध रुधि 
ताल तोरत उछरिके | निसंकित आदि अष्ट अड्ड संग सखा 
जोरि समता अलाप चारी करे सुख भरिके !! निरजरा नाद- 
गाजे ध्यान मिरदिंग बाजे,छक्‍्यों महानंद में समाधि रीकि 
करिके । सत्तारंग भूमिमें मुकत भयो तिहंंकाल, नाचे शुद्ध 
दृष्टि नट ज्ञान स्‍्वांग धरिके॥ ६१ ॥। 


इति समयसारनाटकत्रिषे निजेराद्वार संपूण । 





बंधद्वार । 


प्रतिज्ञा | दोहा । 
कही निजेरा की कथा, शिवपथ साधनहार । 
अब कछु बंध प्रबंधको, कहूँ अल्प [वेस्तार ॥ १ ॥ 
मंगल।चरण । सव्वेया इकतीसा । 


मोह मद पाह जिनि संसारों विकल कोने, याद्दीते 
अजानुबाहु विरद वहतु है। ऐसो बंधवोर विकराल महा- 
जाल सम, ज्ञान मंद करे चंदराहु ज्यों गहतु है॥ ताको 
बल भंजिग्कों घटमें प्रगट मयो, उद्धत उदार जाको उद्यम 


६३ । बन्धद्वार । 


महतु है। सो है समक्रित सर आनंद अंकूर ताहि, निरखि 
बनारसी नमो नमो कहत॒ है ॥ २॥ 

ज्ञान चेतना ओर कम चेतना का वर्णान । सवेया इकतीसा। 

जहां परमातम कलाको परभास तहां. धरम घरामें 
सत्य सूरजकों धूपहै। जहां शुभ अशुभ करमको गढास 
तहां, मोहके बिलासमें महाअन्धेर कप है ॥ फेली फिरे घ. 
टासी छटासी घनघटाबीच,चेतनकी चेतना दुहोंध! गुपचूप है 
बुद्धिसों न गहीजाय बेनसों न कहीजाय,पानीकी तंरग जेसे 
पानीमें गुड्प है ॥ ३ ॥ 


कर्मबंध का कारण अशुद्ध उपयोग है। सवेया इकतीसा । 


कम जाल वर्गनासों जगमें न बंधे जीव, बंधे न कदा- 
पि मन वच काय जोगसों ) चेतन अचेतन की हिंसासों न 
बंधे जीव, बंधे न अलख पंचविणें विपरोगसों ।। कर्मसों 
अबंध सिद्ध जोगसों अबंध जिन, हिंसासों अबंध साधु ज्ञाता 
विषेभोगसों । इत्यादिक वस्तुके मिलापसों न बंधे जीव, बंधे 
एक रागादि अशुद्ध उपजोगर्सों ॥ ४ ॥ 

ह । सर्वेया इकतीसा । 

कमजाल वर्गनाकों वास लोकाकाश माहिं, मनवच 
कायको निवास गति आउमें । चेतन अचेतनकी हिंसा बसे 
पुदूगलमें,विणेभोग वरते उदेके उरभाउमें। रागादिक शुद्धता 


६४ समयसारनाटक- 


अशुद्धता है अलखकी यहै उपादान हेतु बेधके बढाउमें | 
याहिते विचक्षन अबन्ध क्यो तिह काल, रागदोष मोह- 
नाहीं सम्यक सुभाउ में ॥ ५ ॥ 
यद्यपि ज्ञानी अबन्ध हैं तो भी पुरुषाथ करते हें। 

कमेजाल-जोग हिंसा-भोगर्सा न बंधे पे, तथापि ज्ञाता 
उद्यमी बखान्यो जिनबेन में । ज्ञान-दृष्टि देतु विषे-भोग- 
निसों हेतु दाऊ, क्रिया एकखेत यों तो बने नांहि जेंनमें 
उदेवल उद्यम गहे पे फलकों न चहे, निरदे दसा न होइ 
हिरदेक नेनमें । आलस निरुधमकी भमिका मिथ्यात मांहि, 
जहाँ न संभारे जीव मोहनीद सेनमें ॥५॥। 


उदय को प्रबलठा | दोहा । 
रो कि गो ७0 रे हे हा 
जब जाओ जसो उदं, तब सो है तिहि थान । 
सकती मरोर जीव की, उद महा बलवान ॥७॥ 
उदय को पवित्रता पर दृष्टान्त । सबया इकतीसा । 


जसे गजराज पर यों कदमक कुणडबीच, उद्यम अहूट 
पंन छूट दुख दन्दसों। जेसे लोह-कंटक की कोरसों 
उरभयो मीन, ऐचत असाता लहै साता लहै संदसो ॥ 
जेसे महाताप सिर वाहिसों गरास्यो नर, तकें निज काज 
उठि सके न सुझछंदसों । तेसे ज्ञनदंत सब जाने न बसाइ 
कछू, बंध्यो फिरे पूरथ करमफल-फंदसों ॥ ८ ॥ 


बन्धद्वार | ६४ 


मोक्ष माग में श्रज्ञानी जीव पुरुषाथंडी न और ज्ञानी 


पुरुष।र्थी होते हैं ।चोपाई । 
जे जिय मोह नोंदमें सोबे, ते आलसी निरुचमि हं।वें । 
शो बम 4 ९ ५, [8 


दृष्टि खोलिजे जगे प्रबीना, तिन आलस तर्ज उद्यम कीना।॥। 


रे 


ज्ञानो ओर अज्ञानी की परणतिपर दृष्टान्त | 
बच 5 


कांच बांधे सिरसों सुमनि बांघें पायनिसों, जाने न 
गंवार केंसी मनि केसो कांच है। यों ही मृढ़ कूठमें मगन 
भूटठ हीकों दौरे, कूटी बात माने पे न जाने कहा सांच है।॥ 
मनिको परखि जाने जोंहरी जगत्‌ मांहि, सांचकी सप्म्ि 
ज्ञान लोचनकी जांच हैं। जहां का जु वासी सो तो तहांको 
मरम जाने, जाके जेसो स्वांग ताको तेसे रूप नांच है॥।? ०॥ 

जेसी क्रिया तेसा फल्न | दोहा । न 
बंध बंधावे अध व्हे, ते आलसी अजान । 
घ्रक्ति देतु करनी करें, ते नर उद्यमवान ॥ ११॥ 
जब तक ज्ञान है तब तक वे राग्य है । स्ेया इकतीसा | 
जबलगु जोव शुद्ध वस्तुको विचारों ध्यावे, तबलगु भो- 
गरसों उदावी सरवंग है। भोगमें मगन तब ज्ञानकी जगन 
नाहिं,भोग अभिलापकी दशा मिथ्यातअ'ग है॥ तातें विर्ष 
भोगमें मगन सो मिथ्याठि जीव,भोग सों उदासि सो सम- 
किती अभग है। ऐसे ज्ञानि भोगसों उदासि «है म्ुकति 


६६ समयस।रनाटक- 


साधे. यहै मन चंग तो कठोती मांदि गंग है ॥ १२ ॥ 
चार पुरुषा्थ | दोहा । 
धरम अरथ अरु काम शिव, पुरुषारथ चतुरंग । 
कुधी कलपना गहि रहै, सुधी गहे सरदंग ॥ १३ ॥ 
चार पुरुषा्थों' पर ज्ञानी थोर श्रज्ञानी का विचार । 

कुलक्रों आचार ताहि मूरख धरम कहै,प डित धरम कहे 
वस्त॒के सुभावको | खेहकी खजानो ताहि अज्ञानी अरथ कहै, 
ज्ञानी कहै अरथ दरब दरस।उको ॥ दंपति को भोग ताहि 
दुरबुद्धि काम कहै.सुधी काम कहै अभिलाप चित चाउको, 
इन्द्रलोक थानकों अजानलोक कहै मोक्ष, मतिमान मोक्ष 
कहे बंधके अभाउको ॥ १४ ॥ 


अ्रत्मा ही में चारों पुरुषाथ हैं। सेया इकतीसा | 


धरमको साधन ज॑ वस्तको सभाउ साथ , अरथको 
साधन विलेछ दब पटमें।यहै काम साधना ज संग्रहे निरा- 
स पद्‌,सहज स्वरूप मोख सुद्धता प्रगटमें ॥ अ तर सदृश्टिसों 
निरंतर बिलोके बध, धरम अर्थ काम मोक्ष निजघटमें । 
साधन आराधनकी सोंज रहे जाके संग, भलो फिर मूरख 
मिथ्यातकी अलटमें || १४ ॥ 


वस्तु का सत्य रा ओर मूख का विचार । 
तिहू लोक मांही तिहू' काल सव जीवनि को, पृरब 


बन्धद्वार । ६७ 


करम उद आई रस देतु है। कोउ दीर्घाउ धरे 
कोउ अलपाउ मरे, कोउ दुखी कोड सुखी कोउ समचेतु 
है ॥ याहि मैं जिवायो याहि मार यो यांहि सुखोकरयो,दुखी 
करयो ऐसी मृढ आपु मानि लेतु है। यही अहंबुद्धि सों 
न विनसे भरम भूल, यहै मिथ्या धरम करम-बंध-हेतु दै१६ 


सर्वेया इकतीसा । 


जहांलों जगत के निवासी जीव जगत में, सबे अस- 
हाय कोउ काहु को न धनी है। जेंसी २ पुरव करम सत्ता 
बांधि जिन,तेसी तेसी उदें में अवस्था आइ बनी है।॥ एते 
परि जो कोउ कहै कि में जिवाबों मारों,इत्यादि अनेक विक 
लप बात घनी है | सो तो अहंबुद्धिसों विकल भयो तिंहूं 
काल, डोले निज आतम सकति तिन हनी है ॥१७॥ 


उत्तम मध्यम अधम और अ्रधमाधम जीवों का स्व॒भाषर | 


उत्तम पुरुषफी दशा ज्यों किसमिस दाखः बाहिज 
अभिंतर बिरागी मृदअग दे। मध्यम पुरुष नारियर करेसी 
भांति लिये, बाहिज कठिन हिय कोमल तर'ग है॥ अधम 
पुरुष बदरीफ्ल समान जाके, बाहिरसों दिसे नरमाइ दिल 
संग है। अधमसों अधम पुरुष पु गीफल सम, अंतरड्ढ बा- 
हिर कठोर सरबंग है॥ १८॥ 


समयसागरताटक- ह्८ 
उत्तम पुरुष का स्वभाव सर्व या इकतीसा | 


कीच सो कनक जाके नीचसो नरेशपद, मीचसी भि- 
ताई गरवाई जाके गरसी। जहरसी जोग जाति कहरसी 
करामाति हहरसी होस पृदूगल छवि छारसी ।| जालसी जगः 
विलास भालसो भवनवास, काल सो कुटम्ब काज लोक 
लाज लारसी। सीठ सो सुजस जान बोठंसो बखत मान 
ऐसे जाकी रीति ताहि बंदत बनारसी ।॥। १६ ॥ 


मध्यम पुरुष का स्वभाव | सवया इकतीसा | 


जेसे कोड सुभट सुभाव ठग मर खाय, चेरा भयो 
टठगनी के घेरा में रहतु है। ठगोरि उतरि गड्ढे तब ताहि 
सुधि भई, परयो परवस नाना संकट सहतु है॥ तेसे ही 
अनादि को मिथ्याती जीव जगत में. डोले आठों जाम 
विसराम न गहतु है। ज्ञान-कला भासी भयो अन्तर 
उदासी पे,तथापि उद व्याधिसों समाधि न लहत है ॥२०॥ 

अधम पुरुषका स्वभाव | सवं या इकतोसा । 

जेंसे रक प्ुरुषके भाये कानी कोंड़ी धन, उलूबाके 
भाये जेसे संकाई बिहान है | कूकरके भाये ज्यों पिडोर 
जिरबानी मठा, सूकरके भाये ज्यों पुरीष पकवान दैं।॥ 
वायसके भाये जेंसे नींव की निवोरी दाख, बालक के भाये 
दंत कथा ज्यों पुरान हैं| हिंसक के भाय जेस हिंसामें 


बन्धद्वार |  दृ६ 


धरम तेसे, मरख के भाये सुभ बंध निरबान है ॥२१॥ 
अधमाधम पुरुष का स्वभाव | सर्व या इकतोसा । 
कु 'जरकों देखि जेसे रोष करि भूसे स्वान, रोष करे 
निधन विलोकि धनवंतकों | रेनके जगेया कों विलोकि 
चोर रोष करें, मिथ्यामति रोष करें सुनत सिद्धन्तको ॥ 
हंसकों विलोकि जेसे काग मन रोष करे, अभिमानी रोष 
करें देखत महंतकों । सुकविक्रों देखि ज्यों कुकवि मन रोष 
करे, त्यों हि दुरजन रोष करें देखि संतकों ॥२२॥ 
सोया इकतीसा । 
सरल को सठ कहे वकताकों धीठ कहै, बिनो कर 
तासों कहै धनको अधीन है | क्षमीकों निबल कहे दमीकों 
अदत्ती कहे! मधुर वचन बोलें तासो कहै दीन है। घरमी 
को दंभी निसग्र हीकों गुमानी कहे, तिशना घटाव तासों 
कहे भागहान है । जहां साधु गुण देखे तिन्हकों लगाव 
दाष, ऐसो कछु दु्जन को हिरद मलीन है ॥२३॥। 
भिथ्यादृष्टि को अश्रहंब॒ुद्धि का चणन। चोंपाई । 


भ॑ करता में कीन्ही केंसी, अब यों करों कहो जो ऐसी 


.ए विपरीत भाव है जामें, सो बरतें मिथ्यात दशा में २४ 
दोद्दया । 


अध्यद्धि मिथ्यादशा, धरे सो मिथ्यावन्त । 


छठ. समयसारनाटक- 


विकल भयो संसार में, कर विलाप अनन्त ॥|२४॥ 
मु मनुष्य विषयों से विरक्त नहीं द्वोते । 
रविके उदोत अस्त होत दिन २ प्रति, अ जुलीके जीवन 
ज्यों जीवन घटतु दे | कालके ग्रसत छिन छिन होत छिन 
तन, आरेके चज्ञत मानो काठसों कटतु है॥ एते परि मरख 
न खाजे परमारथकों, स्वार्थ के हेतु श्रम भारत ठटतु है। 
लग्यो फिर लोगनिसों पग्यो परे जागनिसों, विष रस भोग- 
निसों नेकु न हटतु है॥२६॥ 
अज्ञ।नी जीवको मृद्ता पर झूगजल ओर अन्धेका दृष्टान्त | 

जेस मृग मत्त विषादित्य की तपति मांहि, तपावन्त 
मृषा जल कारण अटत है। तठेसे भववासी मायाही सों 
हित मानि मानि, ठानि ठानि भ्रम श्रम नाटक नटत है॥ 
आगे को धुकत धाय पीछे बछरा चबाय, जेंसे दगहीन नर 
जेबरी बटतु है। तेसे मूह चेतन सुक्रत करतूति कर, रोबत 

हंसत फल खोबत खटत है॥२७॥ 

अज्ञानी जाव बंधनसे न सुहूक सकने पर :ष्टात्त । 

लिये दृद पेच फिरे लोटन कबूतर सां,उलटा अनादिको 
न कहूं सुलटतु है । जाका फल दुःख वाह्दी सातासों 
कहत सुख, सहित लपेटी असि-धारासी चटतु है ॥ ऐसे 
मुदजन निज संपती न लखें कयोंही, मेरी मेरी मेरी निश 


बन्धद्वार | जर 


वासर रठतु है। याही ममता सों परमारथ विनसि जाइ, 
कांजी को परस पाइ दूध ज्यों फटतु है ॥२०॥ 
श्रज्ञानी जोव की अ्रहं बुद्धि पर दृष्टान्त । 

रूपकी न भांक हिय करम को डांक पिये, ज्ञान दवि 

रहो मरगांक जंस घनम | लोचन की ढांक सों न माने 

सदगुरु हांकः डोले पराधीन मह रांक तिहूं पन में ॥ टांक 

इक मांस की डलीमी तामें तीन फांक, तीनि कोसो अ'क 

लिखि राख्यो काह तन में | तासों कहै नाक तोके राखि- 

बेको करे कांक, लांकसो खरग बाधि वांक धरे मनमे' २६ 


अज्ञानी की विषयासक्तता पर दरृष्ठान्त । संवेया इकतोसा | 
जंसे कोउ ककर छुधित सके हाड़ चावे, हाड़िनकी कोर 
चिह ओर चुभे मुखमें | गाल ताल रसना मसढ़नि को 
मांस फाटे, चाटे निज रुधिर मगन स्वाद -सुख में ॥ स्से 
मूठ तिषयी पुरुष रति रीत ठाने, ताम चित सान हित माने 
खेद दुख में | देखे परतक्ष बलहानि मलमतखानि, गहे 
गिलानि पणि रही राग-रुख में ।। ३० ॥ 


जो नर्मोही है वह साधु हे | अडिछ छुंद । 
सदा करमसों भिन्न, सहज चेतन क्यो । मोह विकर- 
लता मानि मिथ्याती हं रह्ों | करे विकल्प अनन्त, श्रहें- 
मति धारिके | सो मुनि जो थिर होइ ममत्त निवारिके ।|३१। 


ब्र्‌ समयसारनाटक- 


सघेया इकतीसा | 

असंख्यात लोक परवान जो मिथ्यात भाव, तेह व्य- 
बद्दार भाव केवली उकत है । जिन्हके मिथ्यात गयो सम्पक 
द्रस भयो, ते नियत लीन विवहार सों मुकत है॥ निर- 
विकलप निरुषाधि आतमा समाधि, साथि जे सगुन मोक्ष 
पंथकों ढुकत है | तेहे जीव परमदशामें थिररूप व्हैके, धर. 
मरे ढुके न करमसों रुकत है ॥ ३२ | 

शिष्य का प्रश्न | कवित्त छुंद । 

जे जे मोह करमकी परिनति, बंध निदान कही तुम 
सब्ब | संतत भिन्‍न शुद्ध चेतनसों, तिन्हि को मूल हेतु 
कहु अब्ब ॥ के यह सहज जीव को कोतुक, के निमित्तहै 
पुद्गल दब्ब | सीस नवाइ शिष्य इम पूछत, कहे सुगुरु 
उत्तर सुनु भब्ब ॥ ३३॥ 


शंका का समाधान | सच या इकतीसा | 


ध 

जेंसे नानावरन पुरी बनाई दीजे हेठि,' उज्जल विमल 
मनु सूरज करांति है। उज्जलता भासे जब वस्तुकों विचार 
की जे, पुरीकी ऋलकसों वरन भांति भांति है ॥ तेसे जीव 
दरबकों पुग्गल निमित्त रूप, ताकी मभतासों माह मदिरा 
की माति है । भेद ज्ञान दृष्टिपों सुभाव साधि लीजे तहां, 
सांचि शुद्ध चेतना अबाची सुख शांति है ॥ ३७॥ 


बन्ध-द्वार | ७३ 
. सबंया इकतीसा | 


जैसे महिमंडलमें नदीको प्रवाह एक, ताहीमें अनक 
भांति नीरकी ढरनि है। पाथरको जोर तहां धारकी मरोरि 
होति, कांकरिकी खानि तहां कागकी करनि है॥ पोनकी 
भकोर तहां चंचल तरंग उठे, भूमिक्री निचानि तहां भोंर 
की परनि है। तसे एक आतमा अनंत रस पुद्गल, दुहंकी « 
संयोगमें बिभावकी भरनि है ३४ ॥ 
जड़ चेतन्य की प्रथकता । दोहा | 
चेतन लक्षन आतमा, जड़लत्तन तन जाल । 
तनकी ममता त्यागिके, लीजें चेतन चाल ॥ ३६ ॥ 
आत्मा की शुद्ध परिणत | सवेया तेईसा। 


जो जगकी करनी सब ठानत, जो जग जानत जोबत 
जोई । देह प्रमान पे देहसीं दूसरो,देह अचेतन चेतन सोहे॥ 
दह धरे प्रश्ु देहसों मिन्न,रहे परछन्न लखें नहिं कोई। लक्षन 
वेदि विचच्षन बूकत, अ्ञनिसों परतक्ञ न होई ॥३७॥ 

शरीर की अवस्था । सर्वेया तेईसा। 

देह अचेतन प्रेत दरी रज, रत भरी मल खेत की 
क्यारी । व्याधिकी पोट अराधिकी ओट उपाधिकी जोट समा 
धिसों न्‍्यारी || रे जिय देह करे सुखह्ानि,इते परि तो तोहि 
लागत प्यारी । देह तो तोहि तजेगि निदान पे, तृहि तजे 


5४ समयसारनाटक- 


क्‍्य' न देह की यारी ॥३८॥ 
ह दोहा । 


सुनु प्रानी सद्गुरु कहें: देह खह की खानि। 
धरे सहज दुख दोष का; कर मोक्ष की हानि ॥३६॥ 
सववेया तेईसा । 
रेत की सी गढ़ी किधों मढ़ी हे मसान के सी, अन्दर 
अंधेरी जेसी कन्दरा है सेल की | ऊपर की चमक दमक 
पट भूषन की, धोखे लागे मली जेसी कली है कनेलकी॥. 
ओगुन की ओंडी महा भोंडी मोह की कनोडी, माया की 
मश्तरति है मूराति है मेल की । ऐसी देह याहि के सनेह 
याकी संगति सों) व्है रही हमारी मति कोल्हू के से 
बेल की | ४० ॥ 
स्ेया इकतीसा । 
टोर ठोर रकत के कुड केसनि के कु ड, हाइनि सों 
भरी जैसे थरी है चुरल की ।थारे से धकाके लगे ऐसे 
फट जाय मानो,कागद की पुरी क्रिधों चादर है च॑ लकी ॥ 
सचे भ्रम वानि ठानि मढ॒नि सों पहिचानि, करे सुख 
हानि अरु खानि बदर्फेल की। ऐसी देह याहि के सनह 
याकी संगति सों, हे रही हमारी गति कोल्हूकेसे बेलकी ॥ 
संखारी जीवोंकी दशा कोल्हू के बेलके समान है । 
पाटी बंधे लोचन सों संकुचे दकोचनि सो कोचनि को 


बन्धद्वार । ७5 


सोच सो न वेदे खेद तन को | धाइबों ही धंधा अरु कंधा . 
माहि लग्यो जोत, वार वार आर सहै कायर है मनको ॥। 
भूख सहे प्यास सहे दुजन को त्रास सहे, थिरता न गद्दे 
न उसास लह छिन की। पराधीन घूृमे जेसो कोल्हू को 
कमेरो बेल, तेसो ही स्वभाव भैया जगवासी जनकों ॥४२॥ 


संसारी जोब को हालत ! सथेया इकतीसा । 


जगत में डोले जगवासी नर रूप पघरें, ग्रेत केंसे 
दीप किधों रेत के से थूहे हैं। दीसे पट भूषन आडंवरसों 
नीके फिरि, फीके छिनमांकिि सांकझ अम्बर ज्यों सहे हैं॥ 
मोह के अनल दगे माया की मनी सा पगे, डाभ को अनी 
सों लगे ओस केसे फहे हैं। धरम की बुक नाहिं उरके 
भरम माहिं, नावि २ मर जाइ मरी के से चूहे हैं॥४श॥ 


घन सम्पत्ति से मोह हटाने का उपदेश | सवया इकठदीसा । 


जासों त कहदत यह सम्पदा हमारी सो तो, साधनि 
अडारी ऐस जंसे नाक सिनकी। जासों त॑ कहत हम 
न्‍्य जोग पाई सो तो, नरक की साई है बड़ाई डेढ़ दिन 
को | घेरा मांहि परयो त' विचार सुख आंखिन्हि को 
माखिन के चू टत मिठाई जेसे भिनकी । एते परि होहि न 
उदासी जगवासी जीव, जगमें असाता है न साता एक 
छिन को ॥ ४४ ॥ 


5६ समयसारनाटक 


लोकिक जनों से मोह हटाने का उपदेश | दोहा । 


यह जगवासी यह जगत, इनसों तोहि न काज। 

तेरे घट में जग बसे , तामें तेरो राज | ४४ ॥ 

शरीर सें त्रिलोक के विल्ञास गर्भित हैं | सर्वीया इकतीसा | 

याही नर पिंड में बिराजे त्रिभवन-थिति, याहि में 
त्रिविध परिणाम रूप सृष्टि है। याहि में करम को उपाधि 
दुःख दावानल, यांटिमें समाधि सख वाग्दिकों वृष्टि है॥ 
यामें करतार करतात याहि में विभति, यामें भोग याहि 
में वियोग यामें घ्लाप्ट हैं। याहि में विलास सब गर्भित 
गुपतरूप, ताहि कों ग्रगट जाके अन्तर सदष्टि है ॥४६॥ 


अआप्मविलास जानने का उपदेश । सघया तेईसा । 


रे रुचिदंत पचारि कहे मुरुः तू अपनों पद बुत 
नांहीं । खोज हिये निज चेतन लक्षन, है निज में निज 
गूझत नांहीं ॥ सिद्ध सुछंद सदा आंत उज्जल, मायाके फंद 
अरूभत नांहीं। तोर सरूप न दु'दकी दोहि में, ताहि में है 
ताहि सूकत नांहीं ॥४७॥ 

श्रात्मस्वरूपकी पद्दिचान ज्ञानसे द्वोती हे । सघेया तेईसा । 

केई उदास रहें प्रशुु कारन, केडे कहें उठि जांहि कहीं 
के । केई प्रनाम करें गढ़ि मूरति,केई पहार चढे चढ़ छींके॥ 
केईइ्टे कहें असमान के ऊर्परि, केई कहें प्रभु हेठि जमीके । 


बन्ध द्वार । | 


मेरो धनी नहिं दूर दिशन्तर, मोहि में है मोहि सुकत नीके ॥ 
दोहा । 


कहे सगुरु जो समकिती, परम उदासी होईइ | 


के 


सथिर चित्त अनुभो कर, प्रभु पद परसे सोह ।४६॥ 

मन की चंचलता । सवेया इकतीसा | 
.. छिन में प्रवीन छिन ही में मायासों मलीन, छिनक 
में दीन छिनमांहि जसो शक्र है। लिये दोर धूप छिन 
छिन में अनंतरूप, कोलाहल ठानत मथानकोसो तक्र है ॥ 
नट कोसो थार किधों हार है रहटकोसो, नदी कोसो भोर 
के क मार कोसो चक्र है। ऐसो मन भ्रामक सुथिर आज 
केसे होइ, ओरहीकों चंचल अनादि ही को बक्र है ॥५०॥ 

ह मन की चंचलता पर ज्ञान का प्रभाव | 
धायो सदा कालपं न पायो कहूं सांचों छुख, रूपसों 
विधुख दुख-कपवास वसा है। धरमको घाती अधरमको 
संघाती महा, कुराफाती जाको सन्निपाती कीसी दसा है ॥ 
माया को भपांटे गद्टे कायासों लपटि रहै, भूल्यो भ्रम भीर 
में बहीर कोसो ससा है | ऐसो मन चंचल पताका कासो 
अ'चलसु, ज्ञान के जगे से निरवानपथ धसा है॥ ५४१ ॥ 


मन को स्थिरता का प्रयत्न | दोददा । 


_ जो मन बिषय कषायमें, बरते चंचल सोइ | 


८ खसमयसारनाटक- 


जो मन ध्यान विचारसों, रुके सुअविचल होइ ॥५२॥ 
ताते विषय कषायसों, फेरि सुमन की बानि | 
शुद्धातम अनुभो विषे, कीजे अविचल आनि॥ ५३॥ 
आत्मानुभव करने का उपदेश । स्वेया इकतीसा | 
अलख अमूरति अरूपी अविनासी अज, निराधार 
निगम निरंजन निरंध है। नानारूप भेष धेरे भेषक्री न 
लेसधरे,चेतन प्रदेसधरे चेतनांको खंध है || मोह धरे मोही 
सो बिराज तोमें तोहीसोन्‍न मोहीसो न तोहीसो न रागी 
निरबंध है | ऐसो चिदानंद याही घटमें निकट तेरे, ताहि 
तू विचार मन और सब धंध है।। ५४ ॥ 
आत्मानुभव करने को विधि | स्ेया इकतीसा । 
प्रथम सु दृष्टिसों सरीररूप कीजे भिन्न, तामें ओर सू- 
छम शरीर भिन्‍न मानिये। अष्ट कमंभावकी उपाधि सोई 
कोजे मिन्‍नः ताहुमें सुबृद्धि को विलास भिन्‍न जानिये॥ 
तामें प्रश्न चेतन विराजित अ'खडरूप, वहे श्रुत ज्ञान के 
प्रचान टीक आनिये | वाहीको विचार करि वाहिमें गमन 
हुजे. वाको पद साधिवेकों ऐसी विधि ठानिये ॥५४॥ 
आत्मानुभव से कर्म बंध नहीं होता | चोपाई | 
इहि विधि वस्तु व्यवस्था जाने , रागादिक निजरूप न॑ 
माने | तातें ज्ञानवंत जगमांहो', करम बंधको करता नाहीं ॥ 


बन्धद्वार |. ... ७६ 


भेद-ज्ञानी को क्रिया | सवेया इकतीसा | 
ज्ञानी-पेद ज्ञानसों विलेछि प्रृदूगल कम, आतमा के 
धमंसों निरालो करि मानतो | ताकी मल कारण श्रशुद्ध राग 
भाव ताके, नासिवेकों शुद्ध अनुभो अभ्यास ठानतों ॥ याही 
अनक्रम पररूप भिन्‍न बंध त्यागि, आपू मांहि अपनो सु 
भाउगहि आनतो । साधि शिवचाल निरबंध होत तिहू काल 
केवल विलोक पाइ लोकालोंक जानतो ॥ ४७ ॥ 


मेद ज्ञानी का पराक्रम | सर्वेया इकतीसा । 


जेसे कोउ हिंसक अजान महाबलवान,खोंद मूलविरख 
उखारे गहिबाहुसों । तेसे मतिमान दवे कम भावकमं त्या- 
गि, व्है रहै अतीत मति ज्ञानकी दसाहुसों ॥ याहि क्रिया 
अनुसार मिटे मोह अन्धकार, जग्रे ज्योति केवल प्रधान 
सविताहु सों । चुके न सकति सों लुफरेन पुद्गल मांहि, 
ढुओ मोख थलकों रुके न फिरि काहुरसो ॥ ५८ ॥ 


इति नाटकसमयसार विषे बंधद्धार समाप्त । 





८० सम्रयखारनाट क- 


- मोक्षद्वार । 
प्रतिज्ञा । दोहा । 


बंधद्वार पूरन भयो, जो दुख दोष निदान । 
अब वरनों संक्षेप सों मोक्षद्वार सुख खान ॥ १ ॥ 


मंगलाचरण । सदोया इकतीसा । 


प्रेद्‌ ज्ञान आरासों दुफारा करे ज्ञानी जीव,आतम कर- 
मधारा भिन्‍न २ चरचे | अनुमी अभ्यास लहे परम धरम 
गहे, करम भरमकाी खज़ानों खोलि खरिचे॥ योंही मोख 
मुख धावे केवल निकट आये, पूरन समाधि लहैे प्रनके 
परचे । भयो निरदोर याहि करनों न कछु ओर, ऐसो विश्व- 
नाथ ताहि बनारसी अरचे ॥ २॥ 


सम्यरज्ञान ले आत्मा की सिद्धि होती है | सवेया इकतोसा | 


काह एक लेनी सावधान व्है परम पेनी, ऐसी बुद्धि 
छनी घटमांहि डारिदीनी है। पेंटी नोकरम भेदि दरब करम 
छेदि, सुभाउ विभाव ताकी सधि सोधि लीनी है ॥ तहां 
मध्य पाती होड़ लखी तिन्हि धारा दोइ, एक मुधामई एक 
सुधारस भीनी है | झुधासों विरचि सुधासिन्धुमें मगन भई, 
एती सब क्रिया एक बीच कीनी है। ३ ॥ 


मोक्षद्वार । पर 


दोहा। 
जेसी छेनी लोहकी, करे एकसों दो । ' 
जड़ चेतन की भिन्‍नता त्यों सुबुद्धिसों होइ ॥ ४॥ 


मुबुद्धि का विलास | सब या इकतोसा । 


धरति धरम फूल हरति करममल, मनवच तन बल 
करति समरपन । भर्खात असन सित चखति रसन रित, 
लखति अमित वित करे चित दरपन ॥| कहति मरम धुर 
दहति भरमपुर, गहति परमगुर उरउप्सरपन। रहति जगति 
हित लहति भगतिरति, चहति अग॒तिगति यह मति परपन ॥ 


सम्यग्ज्ानी का महत्व | सर्वोया इफतीसा । 


रानाकोसो बाना लीने आपा साथधे थाना चीने, दाना 
अंगी नाना रंगी खाना जंगी जोधा है। माया बेली जेती 
तेती रेतेमें धारेती सेती, फंदाहीकों कंदा खोदे खेती कीसो 
लोधा है ॥ बाधासेती हांता लोरे राधासेती वांता जोरे, 
बादीसेती नाता तारे चांदी कोसो सोधा है। जाने जाही 
ताही नीके माने राही पाही पीके, ठाने बातें डाही ऐसो 
धारावाही बोधा है ॥ ३ ॥ 

ज्ञानी जीव द्वी चक्रवर्ती हे। | 

जिनके दरबमिति साधन छ खंड थिति, बिनसे 

विभाव अरिपक्वृति पतन हैं। जिन्हके भगतिको विधान 


परे समयतसार नाटक- 


एई नो निधान, त्रिगुनके भेद मानी चोदह रतनहैं ॥जिन्हि- 
के सुबुद्धि रानी चूर महा मोद्द वजन, पूरे मंगलीक जे जे मो. 
खके जतन हैं । जिन्हके प्रमान अग सोहै चमू चतुरग, 
तेई चक्रवर्ती तन घरें पे अतनहैं ॥। ७ ॥ 
नव भक्ति के नाम । 
श्रवन कीरतन चितवन, सेवन बंदन ध्यान । 
लघुता समता एकता, नोंधा भक्ति ग्रमान ॥| ८ ॥ 
ज्ञानो जीवॉका मत्तव्य 

कोई अनुभवी जीव कहै मेरे अनुभोगें, लक्षन विभेद्‌ 
भिन्न करमको जाल है| जाने आप आपुकां ज आपु करि 
आपुविष, उतपति नास ध्र व धारा असराल है॥ सारे 
विकलप मोसों न्‍्यारे सरवथा मेरो, निहचे सुमाउ यह विव- 


हार चाल है | भे तो शुद्ध चेतन अरंत चिनमृद्राधारी, 
प्रभुता हमारी एकरूप तिहं काल है ॥ ६ ॥ 


आत्मा के चेतन लक्षण का स्वरूप | 


निराकार चेतना कहावे दरसन गुन, साकार चेतना 
शुद्ध ज्ञान गुण सार है। चेतना श्रद्व त दोडउ चेतन. दरब 
मांहि, सामान विशेष सत्ताही को विसतार है ॥ कोऊ कह 
चेतना चिहन नाहीं आत्मा में , चेतना के नास होत त्रिविधि 
विकार है। लक्षन की नास “सत्ता नास्त मूल वस्तु नास, 
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तात॑ जीव दरबको चेतना आधार है॥ १० ॥ 

चेतन लक्षन आतमा, आतम सत्ता मांहि । 

सत्ता परिमित वस्तु है, भेद तिहूमें नांहि ॥ ११ ॥ 

आत्मा नित्य है | 

ज्यों कलधात सुनारकि संगति, भूषन नांउ कहे सब 
कोई । कंचनता न मिटी तिहिं हेतु, वहे फिर ओटि के 
कंचन हो || त्यों यह जीव अजीव संयोग, भयो बहुरूप 
भयो नहिं दोहे । चेतनता न गई कबह तिहिं, कारन ब्रह्म 
कहावत सोई ॥ १२ ॥ 


सुब॒द्धि सखोको बह्म का स्वरूप समभाते हें । 
देखु सी यह आपु विराजत, याकि दसा सब याहि- 
क सोहै | एकमें एक अनेक अनेक में, द्वद लिये दुविधा - 
महि दो है।। आपु सभारि लखें अपनो पद, आपु 
विसारके आपुष्दि मोह । व्यापक रूप यहे घट अंतर,ज्षानमें 
कौन अज्ञान में काहै ॥ १३ ॥ 


आत्म अ्नुभवका दृष्टान्त | . 


ज्यों नट एक धरे बहु भेषः कला प्रगट जग कोतुक 
देखे । आपु लखें अपनो करतूति, वहै नट भिन्‍न विलोकत 
पेखे ॥ न्‍यों घटमें नट चेतन राउ, विभाउ दसा धरि रूप 
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वियेखे | खोलि सुदृष्टि लखें अपनो पद, दुन्द विचार दसा 


5४ समयसा रनाटक< 


नहिं लेखे ॥ १४ ॥ 
हेय उपदेय भावों पर उपदेश । 
जाके चेतन भाव चिदातम सोइ है। ओर भाव जो 
धरे सु ओरे कोइ है ॥ यों चिनमंडित भाव उपादे जानते । 
त्याग जोग परमाव पराये मानते ॥ १५॥ 
ज्ञानीजीव चाहे घरमें रहे चाहे वनमें,मोत्ष मार्ग में हैं । . 
जिन्हके सुमति जागी भोगसों भये विरागी, परसंग 
त्यागी जे प्रुष त्रिभुवनमें | रागादिक भावत्रिसों जिन्हको 
रहनि न्यारी, कबहू मगन व्हे न रहे धाम धनमें॥ जे 
सदीव आपको विचारे सरबंग सुद्ध, जिन्दके विकलता न 
व्याये कहू' मनमें । तेहे माक्ष मारगके साधक कद्दवें जीव, 
भावे रहो मन्दिर में भावे रही बनमें ।। १६ ॥। 
सोक्षमागीं जीवों को परिणति । 
चेतन मंडित अंग अखंडित, शुद्ध पवित्र पदारथ 
मेरो । राग विरोध विमोह दशा, समझे श्रम नाटक फ़ुगल 
केरो ॥ भोग सेंयांग वियोग व्यथा, अविलोकि कहै यह 
कमंज घेरो। है जिन्हकों अनुभो इहि भांति, सदा तिन्हिकों 
परमारथ नेरों ॥ १७ ॥ 
सम्यर््डष्ट जीव सःघु हैं ओर मिथ्य।दृष्ठि जीव चोर हैं। 
जो पुमान परधन हरे, सो अपराधी अन्ञ | 
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जो अपनो धन विवहरे, सो धनपति धरमज्ञ ॥१८॥ 
पर की संगति जो रचे, बंध बढ़ावे सो३ । 
जो निञ सत्ता में मगन, सहज युक्त सो होइ ॥१६॥ 
द्रव्य ओर सक्ता का स्वभाव । 
उपजे बिनसे थिर रहै, यह तो वस्तु बखान | 
जो मरजादा वस्तु की, सो सत्ता परवान ॥२०॥ 
घट द्रव्य की सत्ता का स्वभाव । 
लोकालोक मान एक सत्ता है अकाश दे, धर्म दर्वे 
एक सत्ता लोक परिमित है। लोक परवान एक सत्ता हैं 
अधर्म दव्व; काल के अण असंख्य सत्ता अगरानति है ॥ 
पुदगल शुद्ध परवानकी अनन्त सत्ता, जीव की अनंत सत्ता 
न्‍्यारी न्‍्यारी थिति है। कोऊ सत्ता काहु सों न भिले 
एकमेक होइ, सबे असहाय यों अनादि हीकी थिति है॥ 
छुद्द द्ृब्य से ही जगतकी उत्पत्ति हे | 


एड छहों द्रव्य इनही को दे जगत-जाल, तामें. पांच 
जड़ एक चेतन सुजान है। काह की अनन्त तत्ता काह 
सों न मिले कोइ, एक एक सचा में अनन्त गुन गान है॥ 
एक एक सत्ता में अनन्त परजाय फिरे, एक में अनेक 
इहि भांति परवान दै। यहै स्यादवाद यहै संतन की 
मरजाद, यहदै सुख पोष यहै मोक्ष को निदान है ॥२२॥ 


८६ | समयसारन!टक- 


साथि दथधि मन्थमें अराधि रस पन्थनि में, जहां 
तहां ग्रन्थनि में सत्त को ही सोर है । ज्ञान भानु 
सत्ता में सुधा निधान सत्ता ही में, सत्ता की दुरनि सांमि 
सत्ता मुख भोर है॥ सत्ता को सरूप मोख सत्ता भूले यही 
दोष, सत्ता के उलंघे धूम धाम चिह ओर हैं। सत्ता की 
समाधि में विरजि रहे सोईे साहु, सत्ता त निकसि ओर 
गहे सोई चार है ॥ २३॥ 


आत्मसत्ता का अनुभव निविकल्प है । 


जामें लोक वेद नांहि थापना उछेद नांहिं, पाप पुन्य 
खेद नांहि, क्रिया नाहिं करनी। जामें राग दोष नांहिं जामें 
बंध मोख नांहि, जामें प्रथु दास न अकास नांहि धरनों ॥ 
जामें कुलरीत नांहि जामें हारजीत नांहि, जामें गुरु शिख 
नांहि वीष नांहि भरनी। आश्रम वरन नांहि काहकी सरनि 
नांहि, ऐसी सुद्ध सत्ता की समाधि भूमि बरनी ॥२४॥ 

जो आत्मसत्ता को नहों पहचानता वह अपराधी है; 

जाके घट समता नहीं, ममता मगन सदीव | 

रमता राम न जानई, सो अपराधी जीव ॥ २४ ॥ 

अपराधी मिथ्यामती, निरदे हिरदे अंध । 

परकों माने आतमा, करे करम को बंध ॥ २६॥ 

झूटी करनी आचरे, झूठे सुखकी आस | 
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भूंटी भगती हिय धरे, भूूठो प्रशुकों दास ॥ २७ ॥ 
मिथ्यात्व की विपरीत बृत्ति । 

माटीभूमी सेलको सुसंपदा वखाने निज, कर्ममें अम्रत 
जाने ज्ञानमें जहर है। अपनो न रूप गहै ओरही सो आपु 
कहै, साता तो समाधि जाके असाता कहर है ॥ कोपको 
कृपान लिये मान मदपान किये, मायाकी मरोरः हिये लोभ 
की लहर है। याही भांति चेतन अचेतन की सग्रतिसों, 
सांचसों विम्मनुख भयो भूठमें बहर है ॥ २०८ ॥ 

तीनकाल अतीत अनागत वरतमान, जगमें अखंडित 
प्रवाहको डहर है। तासों कहे यह मेरो दिन यह मेरी राति 
यह २री घरी यह मरोई पहर है ॥ खेहकी खजानो जोरे तासों 
कहे मेरो गेह, जहां बसे तासों कहे मेरोही सहर है । याही 
भांति चेतन अचेतन की संगतिसों, सांचसों विम्मुख भयो 
कूठ में बहर है॥ २६ ॥ 

सम्यग्दष्टि जीवोंका सद्‌ विचार | 
जिन्हके मिथ्यामति नहीं, ज्ञानकला घटमांहि । 
परचे आतमरामसों, ते अपराधी नांदि ॥ ३० ॥ 


सबेया इकनीसा । 


जिन्हके धरमध्यान पावक्रप्रगटभयो, संसे मोह विशभ्रम 
पिरख तीन्यो उद़ हैं । जिनकी चितोनि आगे उद्दे स्वान भूसि 


प्र्फ समय सारनाट क- 


भागे, लागें न करमरज ज्ञानगज चढ़े हैं ॥ जिन्हिकी समर 
मिक्री तरंग श्रग आगममे, आगममे निपुन अध्यातम में 
कहे हैं । तेई परमारथी पुनीत नर आठों जाम, राम रस 
गाढ़ करे यहै पाढ़ पढ़े हैं ॥ ३१ ॥ 
सर्वेया इकतीसा । 
जिन्हकी चिहु टी चिमटासी गुन चूनबे को, कुकथाके 
सुनवेकों दोड कान मे हैं| जिन्हकों सरलचित कोमल 
वचन बोले,सोमदृष्टि लिये डोले मोम केसे गढ़े हैं ॥ जिन्हके 
सकति जगी अलख अराधिबेंकों, परम समाधि साधिवेकों 
मन बढ़े हैं। तेई परमारथी पुनीत नर आठों जाम,राम रस 
ग़राढ़ करे यहै पढ़े हैं॥ ३२॥ 
समाधि वणेन | 
राम रसिक अरु रामरस, कहन सुननकों दोई | 
जब समाधि परगट मई, तब दुबिधा नहिं कोह ॥ ३३॥ 
शुभ क्रियाश्रों का स्पष्टीकरण । 
नंदन बंदन थुतिकरन, श्रवन चिन्तवन जाप । 
पढ़न पढ़ाबन उपदिसन,बहुविधक्रिया कलाप ॥३४७ | 
शुद्धोपयोग में ुभोष्योग का निषेध 
शुद्धातम अनुभो जहां: सु भाचार तहां नांहि । 
करमकरममारगविषे, शिवमारम शिवमांहि || ३४ ॥ 
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चोपाई । 
इहि विध वस्तुव्यवस्था जेंसी, कही जिनिंद कहीमे तेसी । 
जे प्रमादसयत प्लुनिराजा, तिन्हिकों शुभाचारसों काजा ३६ 
जहां प्रमाददशा नहिं व्यापे, तहां अबलंब आपनो आपे॥ 
ता कारन प्रमाद उतपाती, प्रगट मोक्षमारगकों घाती ३७ 
जे प्रमाद संयुक्त गुसांई, उठहि गिरहिं गिड़ककी नांई ॥ 
जे प्रमाद तजि उद्धत होही,तिन्हिको मोंखनिकटदगसोही ३८ 
घट में है प्रमाद जब तांई, पराधीन प्रानी तब तांई ॥ 
जब प्रमादको प्रश्भुता नासे, तब प्रधान अनुभो परगासे ३६ 
दोहा । 
ता कारन जगपन्थ इत, उत शिव मारग जोर | 
परमादी जग को ढ्‌ के, अपरमाद शिवओर || ४० ॥ 
जे परमादी आलसीः जिन के विकलपभूरि | 
हाहि सिथिल अनुभोविष ,तिन्हिकों शिवपथद्‌रि॥४ १॥ 
जे अविकलपी अनुभवी, शुद्ध चेतना युक्त | 
ते पुनिवर लघुकालमें, होंहि करम सों मुक्त ॥ ४२ ॥ 
जे परमादी आलसी, ते अभिमानी जीब । 
जे अविकलपी अनुभवी” ते समरसी सदीव ॥४३ ॥ 
ज्ञान सें सब जीच एकसे भासते हैं। 


जेसे पुरुष लखे पहार चढि, भूचर पुरुष तांदि लघु 


६० समयसारनाटक- 


लग्गें । भूयर पुरुष लखे ताक लघु, उतरि मिलें दुहवकी 
अ्रम भग्गै ॥ तेसें अभिमानी उन्नत लग,ओर जीवकों लघ॒पद 
दग्गे। अभिमानीकों कहें तुच्छ सब,ज्ञान जगे समतारस जरगें। 
खभिमानी जोचों को दशा। 
करम के भारी समझे न गुनकों मरम, परम अनात 
अधरम रीति गहे हैं | हाहि न नरमचित गरम घरमहू ते,चरम 
की दृष्टिसों भरम भूली रहे हैं | आसन न खोले मुख वचन 
न बोले सिर, नाए हूँ न डोले मानो पाथरके चहं हैं । देखन 
के हाउ भाव पन्थके वढ़ाऊ ऐसे, मायाके खटाऊ अभिमानी 
जीव कहे हैं ॥४५ ।' 
ज्ञानी. जोचों फी दशा । 
धीरके घरया भवनीरक्े तरेया भय,भीरके हरेया वरवीर 
ज्यों उमहे है । मारके मरेंया सुविचार करेया सुख, ढारके 
ढरेया गुनलोसों लहलह हैं। रूपके रिक्रेया सव नंके सम केया 
सब, दीके लघुमेया सबके कुबोल सह हैं | बामके वर्मेया 
दुःखधामके दर्मेया एसेरामक रम्या नर ज्ञानाजीव कह हैं॥ 
सम्यक्स्वी जीवों की महिमा | चोपाई । 
जे समकिती जीव समचेती, तिन्दहिको कथा कहां तमसेती । 
जहां प्रमाद क्रिया नहिं कोई,निर्विकल्प अनुभीषद सोई ४७ 
परिग्रहत्याग जोगथिर तीनो करम बंध नह हो नवीनो | 
जहां न रागदोषरस मोहै, प्रगट मोखमारग मुख सोदे ४८ 
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पूरव बंध उद नहिं व्यापे, जहां न भेद पुनन अरु पापे । 
दरबभाव गुन निमेल धारा, बोधविधान विविध विस्तारा ४६ 
जिन्हिक्रे सहज अवस्था ऐसी. तिन्हिके हिरदे दुविधा केसी। 
जे मनि क्षपकश्रेणि चढ़ि धाये, ते केवलि भगवान कहाये ५० 
सम्यग्दृष्टि जीवों को वनइना | 
इहिविधि जे परन भये, अष्ट करमचन दाहि ॥ 
तान्हका माहमा जा लखे, नम बनारांस ताह ॥५१॥ 
मोक्ष प्राप्ति का क्रम | 

भयो शुद्ध अंकर, गयो मिथ्यात मूर नशि। क्रमक्रम 
होत उदोत सहजजिम शुकलपक्ष शांश॥ केवल रूप प्रकासि 
भासि सुख रासि धरम धुव । कार पूरन थित आउ, त्याग 
गतभाव परम हुंव ॥ इहविधि अनन्य प्रश्ुता धरत, प्रगटि 
बूद्‌ सागर भयो | अविचल अख ड अनभय अखय, जीव 
दरव जगमहिं जयो || ५२ || 

ज्ञानावरनीके गये जानिये ज॒ है सु सब, दसनावर न 
के गयेतें सब देखिये। वेदनी कर मक्के गयेते निराबाध 
रस, मोहनीके गये शुद्ध चारित विसेखिये ॥| आउ कमे गये 
अवग्राहना अटल होइ, नाम कम गयेते अमृरतीक पेखिये । 
अगुरुअलघुरूप होत गोत कम्गये। अंतराय गयेतें अनंत 
बल लेखिये ॥ ४३ ॥ 

इति नाटक समयसार विषे मोक्षद्वार समाप्त | 


६२ समयसलारनाटक 


स्वविशुद्धि द्वार 


प्रतिज्ञा 


इति श्री नाटक ग्र थमें, कह्यो मोक्षअधिकार । 
अब वरनों संक्षेपसों, सरव विशुद्धी द्वार ॥ १॥ 
सध डउपाधिरहित शुभ आत्माका स्वरूप | 
करमको करताद भोगनिको भोगता है. जाकी प्रभतामें 
ऐसो कथन अहित है | जामें एक इंद्रियादि पचधा कथन 
नांहि, सदा निरदोष बंध मोक्षसों रहित है॥ ज्ञानको समूह 
ज्ञानगम्य है सुभाउ जाको, लोकव्यापी लोकातीत लोकमें 
महित है। शुद्ध दंस शुद्ध चेतना के रस अंश भरयो, ऐसी 
हंस परम पुनीतता सहित है ॥ २ ॥ 
जो निहचे निर्मल सदा, आदि मध्य अरु अन्त । 
सो चिदृरुप बनारसी, जगत मांहिं जयवन्त ॥। ३ ॥ 
वास्तवमें जीव कमकत्तोी भोक्‍ता नहीं है। 
जीव करम करता नहिं ऐसो, रस भोगता सुभाउ न जेंसो ! 
मिथ्यामतिसों करता होई,गये अज्ञान अकरता सोई ॥ ४ ॥ 
अक्षान में जीव कम का कर्ता है । 
निहचे निहारत सुभाउ याहि आतमाको, आतमीक 
धरम परम परकासना | अतीत झनागत वरतमान काल 


स्वविशुद्धिद्वार | ६३ 


जाको, केवल सरूप गुन लोकालोक भासना ॥| सोई जीव 
संसार अवस्थामांहि करमको, करतासों दीसे लिए भरम 
उपासना । यह महा मोह के पसार यहे मिथ्याचार, यहे 
भों विकार यहे व्यवहार वासना || ४ ॥ 


जीव कम का अकत्ता है बसे भ्रभोक्ता भी हैं । 


जथा जीव करता न कहावे, तथा भोगता नाम ने पाव॥ 
है भोगी मिथ्यामतिमांही)गए मिथ्यात भोगता नांही ॥६॥ 


अ्ज्ञानी जीच विषयों का भोक्‍ता हे, ज्ञानी नहीं है । 


जगवासी अज्ञानी त्रिकाल परजायबुद्धी, सोतो बिषे- 
भोगनि को भोगता कहायो है । समकिती जीव जोग भोग 
सों उदासी तातें, सहज अभोगता गरंथनि में गायो है॥ 
याही भांति वस्तु की व्यवस्था अवधारे बुध, परभाउ त्यागि 
अपनो सुभाउ आयो है। निरविकलप निरुषाधि आतम 
अराधि, साधि जोग जुगति समाधि में समायो है।। ७ ॥ 

चिनझुद्रा धारी धर व धमंअधिकारी गरुन, रतनभ'डारी 
अपहारी कम राग को । प्यारो पंडितनिको हुस्थारों मोष 
मारग में; न्‍्यारो पुदूगलसों उजियारों उपयोगक्ो ॥ जाने 
निज पर तत्त रहे जग में बविरत्त, गहे न ममत्त मन बच 
काय जोग को | ता कारन ज्ञानी ज्ञानावरनादि करम कोः 
करता न होइ भोगता न होइ भोग को ॥ ८ ॥ 


समयसप्नाटक- ६ 


निरभिलाष करनी करे, भोग अरुचि घटमांहि । 
ताते साधक सिद्ध सम) करता झ्रगता नांहि॥ ६॥ 
अज्ञानी जीव करमफा कत्ता भोक्ता हे--इसका कारण । 
ज्यों हिय अन्ध विकल मिथ्या धर, मृषा सकल विक- 
लप उपजावत | गहि एकन्त पक्ष आतमको, करता मानि 
अधोम्नख धावत ॥ त्पों जिनमती दरब चाब्त्री कर, करनी 
करि करतार कहावत । वंछित मुक्ति तथापि मृढ़ मति, बिचु 
समकित भवपार न पावत ॥ १० ॥ 


वास्तव में जीव कमंका अकर्त्ता हे इसका कारण । 
चेतन श्रक्न जीव लखिलीन्हा, पुदूगलकरमअचेतन चीन्हा | 
बासी एक खेतके दोऊ, यदपितथापि मिले नहिं काऊ॥११॥ 
निजनिज़ भाउक्रिया सहित, व्यापकब्यापि न कोइ | 
करता पुदूगल करमको, जीव कहांसों होइ ॥ १२ ॥ 


अ्रजञान सें जीव कम का कर्ता श्रोर ज्ञान में अकर्त्ता है। 


जीव अरु पुदूगल करम रह एक खेत, जद्यपि तथापि 
सत्ता न्‍्यारी न्यारी कही है। लक्षन सरूप गुन परजे प्रकृति 
भेद, दृह में अनादिही की दुविधा व्है रही है| एते परि 
मिन्‍नता न भास जीव करम की, जोलों मिथ्या भाउ तोलों 
ओऑंधी वाउ बह्ी है | ज्ञान के उदोत होत ऐसी संधी दृष्टि 
भई, जीव कर्मपिण्ड को अकरतार सही है ॥ १३॥ 


सरवबिशुद्धिद्वार । घर 


एक वस्तु जंप्री जुहै, तामों मिले न आन। 

जीव अकर्ता करमको, यह अनुभो परवान ॥ १४७॥ 
अज्ञानी जीव अशुभ भावों का कर्ता होने से भाव कर्म का कर्चा दे। 
जे दुरमती विकल अज्ञानी/जिन्दि सुरीति परिरीतिन जानी। 
मायामगन भरम के भरता, तेजिय भावकरमके करता १४ 

जे मिथ्यातम तिमिरसों, लखे न आऔब अजीव । 

तेई भावित करम के, करता होंइ सदीव ॥ १६॥ 

जे अशुद्ध परिनति धरे, करे' अहं परवान | 


प 


ते अशुद्ध परिनाम के, करता होंइ अजान॥ १७॥ 
इसके विषय में शिष्य का प्रश्न | 


शिष्य कहे प्रश्न तुम्हकल्या, दुबिध करमको रूप | 

दव कम पुद्गलमई, भाव कम चिद्र प॥ १८ ॥ 
करता दरबित करमको, जीव न होइ त्रिकाल | 
अब इह भावितकरम तुम,कहो कोनकी चाल ॥१६॥ 
करता याकी कोनहै, कौन करे फल-भोग | 

कें पुदूगल के आत्मा, के दुहुको संयोग || २० ॥ 

इस पर श्री गुरु समाधान करते हैं। ः 

क्रिया एक करता यगल, यों न जिनागममांहि । 
अथवा करनी और की, और करे यों नांहि ॥ २१॥ 
करे और फल भोगवे, ओर बने नहिं एम । 


६६ समय तारनाट क- 


जो करता सो भोगता, यहै यथावत जेम ॥ २२ ॥ 

भावकर्म क॒तंव्यता, स्वयंसिद्ध नहिं. होइ । 

जो जगकी करनी करे,जगवासी जिय सोइ ॥ २३ ॥ 

जिय करता जिय भोगता, भावकर्म जियचाल । 

पुद्गल करे न भोगवे, दुविधा मिथ्या जाल ॥२४॥ 

तातें भावित करमकों, करे मिथ्याती जीव । 

सुख दुख आपद संपदा, भ्रुजे सहज सदीव ॥२५॥। 

कर्म के कर्ता भोक्ता बाबत एकांत पतक्त पर विचार | 

केई मूह विकल एकंत पक्ष गहें कहें, आतमा अकर- 
तार पूरन परम है । तिन्हसों जु कोऊ कद्दे जीव करता है तासों 
फ़ेरिकहैं करमको करता करम है || ऐसे मिथ्यामगन मि- 
थ्याती ब्रह्मघाती जीव, जिन्हके हिये अनादि मोह को 
भरम है । तिन्हको मिथ्यात दूरि करिवे को कहै गुरु, 
स्याद्वाद परवान आतम धरम है ॥ २६ ॥ 

स्याद्वाद में आत्मा का स्वरूप । 

चेतन करता भोगता, मिथ्या मगन अजान | 

नहिं करता नहिं भोगता, निह्चे सम्यकवान || २७ || 

एकांत पक्त खंडन करने वाले स्य[ह्वाद का उपदेश । 

जेसे सांख्यमति कहै अलख अकरता दै,सवेथा प्रकार 
करता न द्ोइ कबही । तेंसे जिनमति गुरुम्ुख ए कपक्ष मुनि 


स्वविशुद्धिद्वार । ... ६७ 


याहि भांति माने सो एकंत तजो अबही ॥ जोलों 
दुरमति तोलों करमको करता है, सुमति सदा अकरतार 
क्यो सबही । जाओे घट ज्ञायक सुभाउ जग्यों जब ही सों 
सोतो जगजालसों निरालो भयो तबहीं॥ २८ ॥ 
इस विषय सें बोद्ठमतवालों का विचार । दोदा । 
बोध छिनकवादी कहै, छिनुभंगुर तनुमांहि । 
प्रथम सम॑ जो जीव है, दुतिय समे सो नांहि ॥२६॥ 
ताते मेरे मतविषे, करे करम जो कोइ । 
सो न भोगने सरवथा, ओर भोगता होह ॥ ३० ॥ 
बोद्ठमतवालों का एकान्त दूर करने का दृष्टान्त | 
यह एकंत मिथ्यात पंख, दूरि करनके काज । 
चिदविलास अविचलकथा, भाषे श्रीजिनराज ॥३१॥ 
. बालापन काहू पुरुष, देख्यों पुर इक कोई | 
तरुन भये फिरि के लख्यो, कहे नगर यह सोह ॥३२॥ 
जो दुह्वपनमें एक थो, तो तिन्हि सुमिरन कीय । 
ओर पुरुषको अनुभव्यो, ओर न जाने जीय ॥३३॥ 
जब यह वचन प्रगट सुन्या, सुन्यो जेनमत शुद्ध । 
तब इकांतवादी प्रुरुष, जन भयो अ्रांतेबुद्ध ॥३७॥ 


बौद्ध भी जीव द्वब्य को क्षणभंगुर केसे मान बेठा इसका 
कारण ॥ सर्वेया हकतोसा । 


एक परजाय एक समेमें विनसि जाई, दूजी परजाय 


ध्प् समयलसारनाटक- 


दूजे समें उपजति है। ताकों छलपकरिके धोध कहै समेसमे 
नवो जीव उपजे पुरातन की छति है ॥ ताते माने करमको 
करता है ओर जीव, मोगता है ओर वाके हिए ऐसी मति 
है। परजे प्रवानको सरवथा दरब ज.ने, ऐसे दुरबद्धिकों 
अवश्य दुरगति है ॥३४॥ 
दुब्ु द्धि को दुगंति ही होनी है। दोहा। 

दुव द्वी मिथ्यामती, दुर्गति मिथ्या चाल । 

गदहि एकंत दुब द्विसों, मुकति न हो त्रिकाल ॥३६॥ 

कहे अनातमकी कथा, चहै न आतम शुद्धि । 

रहै अध्यातमसों विम्रुख, दुराराधि दुब द्वि ॥ ३७ ॥ 

: दुबु द्धि की भूल पर दृष्टान्त | सवेया इकतीसा | 

कायासे विचारि श्रीति मायाहि सों हारि जीति, लिये 
हटठरीति जसे हारिलक्ी लकरी । चू'गल के जोर जेसे गोह 
गहि रहे भूमि, त्योंही पाई गाड़े पे न छांडे टेक पकरी ॥ 
मोहकी मरोरसों भरमकों न छोरपावे, धावे चिह-ुँ ओर ज्यों 
बढावे जाल मकरी । ऐसी दुब द्वि भूलि भ्ूठ के करोखे 
भूलि, फूली फिरे ममता जंजीरनि सों जकरी॥ ३८ ॥ 


दुबु द्धि को परणति । सर्वेया इकतीसा । 


बात सुनि चोंकठठे बातहिसों भोंकि उठे, बातसों नरम 
होइ बातहींसों अकरी । निन्‍्दा करे साधुकी प्रशंसा करे 


सखवविशुद्धि द्वार । ... ६६ 


हिंसककी, साता माने प्रश्ृुता असाता माने फकरी ॥ मोख 
न सुहाइ दोख देखें तहां पेठि जाई, कालसों डराय जेसे 
नाहरसों बकरी । ऐसी दुब॒ द्वि भूलि कूठके करोखे भूलि, 
फली फिरे ममताजंजीरनिसों जकरी ॥ ३६ ॥ 
| अनेकान्त की मद्दिमा | कवित्त छुन्द । 
केई कहै जीव छिनभंगुर, केई कद्टे करम करतार । 
केई करम रहित नित्र जंपहि, नय अनंत नाना परकार ॥ जे 
एकंत गद्दे ते मूरख, पंडित अनेकांत पख धार । जेसे भिन्‍न 
भिन्‍न मुक्तागन, मुनसों गहत कहावे हार | ४० ॥ 
दोह्दा । 
जथा सतसंग्रहबिना, मुक्तमाल नहि होइ। 
तथा स्याद्वादी बिना; मोख न साधे कोइ ॥ ४१ ॥ 
पद सुभाउ पूरबउदे निह्चे उद्यम काल । 
पक्तपात मिथ्यातपथ » सरवंगी शिव चाल ॥ ४२॥ 
छद्दों मतबालोंका जीव पदाथपर विचार । 


एक जीव वस्तु के अनेक रूप शुन नाम, निरजोग 
शुद्ध परजोग सो अशुद्ध है । वेद पाठो ब्रह्म कहे मीमांसक 
कम कहै ,शिवमति शिव कहे बोध कहे बद्ध है ॥ जेनी 
कहे जिन न्‍्यायवादी करतार कहै, छहों दरसनमें वचनको 
विरुद्ध है | वस्तुकों सरूप पहिचाने सोइ परवीन, वचन के 
भेद भेद माने सोइ शुद्ध है ॥ ४३ ॥ 


१०० समयशस्तारनाटक- 
पांचों मतवाले एकान्ती श्रोर जेनो स्याह दी हैं । 


वेदपांठो ब्रह्म मानें निहचें स्वरूप गहै, मीमांसक कर्म 
माने उदमें रहतु है । बोद्धमति बुद्धमाने सक्तम सुभाउ साथे 
शिवमती शिवरूप कालकों कहतु है ॥ न्याय ग्रंथके पंढेया 
थापे करतार रूप, उद्दिम उदीरि उर आनंद लहतुहै । पांचों 
दरसनी तेतों पोषे एक २ अ'ग, जेनी जिनप'थी सरदंगी ने 
गहतु है ॥ ४४ ॥ 

पांचों मतों के एक एक अ्'गका जेनमत समथक है। 

निहचे अभेद अ'ग उद गुनको तरंग, उद्यम की रीति 
लिये उद्धता सकति है | परजाय रूपको ग्रवान सक्षम सुभा 
उ. काल कीसी ढाल परिनाम चक्रगति है ॥ याही भांति 
आतम दरबके अनेक अ ग, एक माने एक को न माने सो 
कूमति है। टेक डारि एकमें अनेक खोजे सो सुब॒द्धि,खोजी 
जीवे वादी मरे साची कहवति है ॥ ४५॥ 


स्याद्वाद का व्याख्यान । 


. एक में अनेक हैं अनेक ही में एक है सु, एक न 
अनेक कछु कह्यो न परतु है| करता अकरता है भोगता 
अभोगता है; उपजे न उपजत मृए न मरतु है ॥ बोलत 
विचारत न बोले न विचारे कछु, भेष को न भाजन पे 
भेव को धरतु है। ऐसो प्रश्न चेतन अचेतनक्ी संगती सों, 


सबंविशुद्धिदार।/ ... १०४६ 


उलट पलट नटबाजी सी करतु है ॥४५॥ 
निर्विकेषष उपयोग हो अनुभघ के योग्य है। 
नटबाजी विकलप दसा, नाहीं अनुभी जाग । 
केवल अनुभो करनको, निरविकल्प उपयोग ॥ ४७॥ 
. श्रजुओों में विकल्‍प त्यागने का दृष्टान्त । 

जेंसे काहु चतुर संवारी है मुकतम।ल, मालाकी क्रिया 
में नाना भांति को विज्ञान है । क्रिया को विकलप न देखे 
पहिरन वालो , मोतिन की शोभा में मणन सुखवान है ॥ 
तेसें न करे न श्रुजे अथवा करे सु श्रुजे, और करे और 
भ्ु'जे सब नय प्रवान है। यद्यपि तथापि पिकलप विधि 
स्थाग जोग, निरविकलप अनुभो अस्त पान है ॥/४८॥ 

किस नयसे आ्सा कर्मो का फर्त्ता है और किस नयसे नहीं है । 

दरव करम करता अलख, यहु व्यवहार कहाउ । 

निदचे जा जेसो दरब, तेसो ताको भाउ ॥४६॥ 
ज्ञानका ज्ञेयाकाररूप परिणमन द्वोता है पर वह ज्ञेयरूप नहीं ट्वोजाता | 

ज्ञान को सहज ज्ञयाकाररूप परिनमे, यद्याप तथापि 
ज्ञान ज्ञानरूप क्यो है। ज्ञेय ज्ञ यरूप यों अनादिही की 
मरजाद, काहु वस्तु काहु को सुभाउ ना गश्मो है॥ एवे 
पांर काउ मिथ्यार्मात कहे ज्ञेयाकार, प्रतिमासनि सों 
ज्ञान अशुद्ध व्है रह्मो है। याहि दुरबुद्धिसों विकल भया 


समय सा रनाटक- १०२ 


डोलत है, समुझे न धरम यों भर मांद्ि वह्यो है ॥५॥ 
जगत के पदार्थ परस्पर अष्यापक हें । 
सकल बस्तु जगमें असुहाई, वस्तु वस्तु सों मिले न काई। 
जीव वस्तु जाने जग जेती, सोऊ भिन्न रहे सब सेती ॥५१॥ 
कर करना ओर फल भोगना यह जीवका निज स्वरूप नहीं है । 
करम करें फल भोगवे, ओव अन्ञानी कोइ । 
यह कथनी व्यवहार की, वस्तु स्वरूप नहोह ॥५२॥ 
ज्ञान ओर क्षेय की भिन्‍नता | 
ज्ञयाकार ज्ञान की परिनति, पे. वह शान ज्ञेय नहीं 
होह | ज्ञेय रूप पट दरव भिन्न पद, ज्ञान रूप आतम पद 
सोइ ॥ जाने भेद भाउ सु विचक्षन गुन लक्षन सम्यक दंग 
जोइ | मूरख कहे ज्ञान महि आकृति, प्रगट कलंक लखे 
नहिं कोइ ॥४३॥ 
जय झोर ज्ञान के सम्बन्ध सें अ्रज्ञानियों का हेतु । 
निराकार जो ब्रह्म कहावे, सो साकार नाम क्यों पावे । 
ज्ञयाकार ज्ञान जब तांई, पूरन ब्रह्म नांहि तब तांई ॥५४॥ 
इस विषय में अशानियों का संशोधन । 
ज्ञयाकार ब्रह्म मल माने; नाम करन का उद्दिम ठाने । 
वस्तु स्वभाव मिटे नहिं कयोंही, ताते खेद करे सठ योंही ५४ 
मृदू मरम जाने नहीं, गद्दे इकांत कृपच । 


स्वेविशुद्धिद्वार । |... ६०३ 


स्पादवाद सरबंग न माने दक्ष प्रतत्त ॥५६॥ 
स्पाह्ठादी सम्पग॒इष्टि की प्रशंशा । 


शुद्ध दरच अनुभो कर, शुद्ध दृष्टि घट मांहि । 
ताते समकितवन्त नर, सहज उलछेदक नांहि ॥५७॥ 


ज्ञान ज्ञेय से श्रब्यापक है हस पर दृष्टान्त । 


जेसे चन्दकिरन प्रकोटि भूमि सेत करे, भमिसी न 
होति सदा जोति सी रहति है। तेसे ज्ञान सकति प्रकासे 
हेय उपादेय, ज्ञयाकार दीसे पे न ज्ञयकों गहति है ॥ 
शुद्ध वस्तु शद्ध परजाय रूप परिनम, सत्ता परवान 
मांहि ढाहे न ढहति है,। सोतो ओर रूप कवहो न होह 
सरबथा, निहचे अनादि जिनवानी यों कहति है।॥ ५८॥। 


आत्म पदार्थ का यथाथ स्वरूप । 


राग विरोध उदे तबलों जबलों, यह जीव मषामग 
धावे । ज्ञान जग्यो जब चेतन को तव कम दशा पररूप 
कहाव । कमे विलेछि करे अनुभो तब मोह मिथ्यात प्रवेश 
न पात्र | मोह गय उपजे सुख केवल सिद्ध भयो जगमाहिं 
न आवबे ॥ ५६॥ 


परमात्मपद की प्राप्ति का मांग । 
जीव करम संयोग, सहज मिथ्यात रूप धर। राग दोष 


१०४७ सम यसारनांटक 


परिनति प्रभाव, जाने न आप पर ॥ तम मिथ्यात मिटिगयो 
भयो समकित उदोत शशि | राग दोष कछु वस्तु नाहिं, 
छिनु मांहि गये नसि ॥ अलुभो अभ्यासि सुख राशि रमि, 
भयो निपुन तारन तरन | पूरन प्रकाश निहचलि निरखि, 
बनारसी बंदत चरन ॥ ६० ॥ 
अ्रज्ञानियों के विचार में राग द्वेष का फारण । 

कोऊ मूरख यों कहे, राग दोष परिनाम | 

पुरगल की जोरावरी, वरते आतमराम ॥ ६१॥ 

ज्योंज्यों पुदूगल बल करे, धरि धरि कर्मज भेष । 

राग दोषकों परिनमन, स्यों त्यों होइ विशेष ॥ ६२ ॥ 

अज्ञानियों को सत्य मार्ग का उपदेश । 

इहविधि जो विपरीत पंख गहे सदहे कोई । 

सो नर राग विरोध सो, कबहूं भिन्न न होह | ६३॥ 

सुगुरु कहै जगमें रह, पग्णगल संग सदीव 

सहज शुद्ध परिनमनको, ओसर लहे न जीव »॥६४॥ 

ताते चितभावन विष, समरथ चेतन राउ | 

राग विरोध मिथ्यातमें, सम्यकमें सिवभाउ ॥ ६५ |॥ 

आन का माहात्ग्य । 
ज्यों दीपक रजनीसमें, चिहुदिसि करे उदोत। 
प्रगट घट पट रूपमें, घट पट रूप न होत ॥ ६६ ॥ 


खवेविशुद्धिद्वार । ३०९ 


स्‍थों सु ज्ञान जाने सकल, ज्षेय बस्तु को मम । 

ज्षेयाकृति परिनमनपे, तजे न आतम धम ॥ ६७ ॥ 

ज्ञान धर्म अविचल सदा, गहे विकार न कोह | 

राग विरोध विमोहमयः कबहूं भरूलि न होह ॥ ६८॥ 

एसी महिमा ज्ञान की, निहये है घट मांहि। 

म्रख भिथ्यादृष्टिसों, सहज बिलोके मांहि ॥ ७६ ॥ 
अज्ञानी जीव परद्वव्य में ही लीन रहता है । 

परसुभाव में मगन उहै, ठाने राग पिरोध । 


धरे परिग्रह धारना, करे न आतम सोध ॥| ७० ॥ 
अज्ञानो फो कुमति ओर ज्ञानी को सुमति डपजती है। 


मूरख के घट दुरमति भासी, पंडित हिये सुमति परगासी । 
दरमति कुबजा करमकमावे सुमतिराधिका राम रमावे।।७ १॥ 

कबजा कारी कवरी, करे जगत में खेद । 

श्रलख अराधे राधिका, जाने निज पर भेद ॥| ७२ 

दुमंति और कुबजा की समानता | 

कुटिल कुरूप अड्डभ लगी है पराय संग्र: श्रपनो प्रवान 
फरि आपुदि विकाई है। गहे गाते अन्ध कोसी सकृति 
कमंधकीसी, दंधको बढ़ाउ करे धंधही में धाई है।। रांड 
कोसी रीति लिए मांडकीसी मतवारी, सांड ज्यों सुछंद 
डोले भांडकीसी जाई है | घरको न जाने भेद करे पराधीन 


१०६ समय खा रनाटक- 


खेद, याते दुबु द्वि दासी छुबजा कहाई है।। ७३ | 
सुबृद्धि से राधिका को तुलना । 

रूपकी रसीली श्रम कुलफ़ की कीली सील, सुधा के 
समुद्र कीली सीली सुखदाई है। प्राची ज्ञान भान की 
अजाची है निदानकी, सुराची नरवाची ठोर सांची ठकु- 
राई है ॥| धामकी खबरदार रामकी रमनहार, राधारस 
पथनि के ग्रंथनि में गाई है। रुंतनि की मानी निरवानी 
न्रकी निसानी, याते सदबुद्धि रानी राधिका कहाई है ॥७९॥ 

कुमति सुमति का कृत्य । 
वह कुबजा वह राधिका, दोऊ गति मति मान | 
बह अधिकारिनि करमकी, यह विवेककी खान ॥७५॥ 
द्रब्यकर्म भायकर्म ओर विवेक का निर्णय | 
दरव करम पृद्गल दस), भाव कमे मति वक्र । 
जो सुज्ञान को परिनमन, सो विवेक गुरुचक्र ॥७६॥ 
कम के उदय पर चोंपर का दृष्टान्त । 

जैसे नर खिलार चोपरको, लाभ विचार करे चितचाउ 
धरे सवारि सारि बुध बलसों, पासा जो कुछ परे सुदाउ ॥ 
तसें जगत जीव स्वारथ को, करि उद्यम चितवे उपाउ | 
लिख्यो ललाट हाइ साईं फल, कमचक्रकों यही सुभाउ ॥ 

विवेक चक्र के स्वभाव पर रृष्टान्त । 
जेंसे नर खिलार सतरंज को, सम्रुभे सब सतरंज की 


सबविशुद्धि द्वार .। १०७ 


घात | चले चाल निरख दोऊ दल, मोहरागिने विचारे 
मात । तेसे साधु निपुन शिव पथ में, लक्षन लखे तजे उत 
पात । साथे गुन चिंतव अभे पद, यह सुविवेक चक्र की 
बात ॥ ७८ ॥ 
कुमति कुबआ ओर सुमति राधिका के कृत्य । 

सतरेंज खेले राधिका, कृबजा खेले सारि । 

याकेनिसिदिन जीतवो,बाके निसिदिन हारि ।७६॥ 

जाके उर कबजा बसे, सोई अलख अजान | 

जाके हिरदे राधिका, सो बुध सम्यक्रवान ॥| ८० ॥ 


जहां शुद्ध ज्ञान वहां चारित्र है | 


जहांशुद्ध ज्ञानकी कलाउद्योत दीसे तहां, शुद्ध परबान 
शुद्ध चारित्र को अस है | ता कारन ज्ञानी सब जाने ज्ञय 
वस्तु ममे, वराग विलास धर्म वाकों सरबंस है।। राग 
दोष मोह की दसासो भिन्न रहे याते, सवंथा त्रिकाल कम 
जालको विध्वंस है | निरुषाधि आतम समाधिमें बिराजे 
ताते, किये प्रगट पूरन परम हंस है॥ ८१॥ 

न्लायक भाव जहां तहां, शुद्ध चरनको चाल | 

ताते ज्ञान विराग मल. सिबस|धे समकाल ॥ ८२॥ 

ज्ञान चारित्र पर पंगु अंग का दृष्टान्त । 
यथा अन्धके कंध परि,चढ़ प॑गु नर कोई । 


१०८ सम्यसारनाटक- 


बाके दग वाके चरणा,होंहि पथिककमिलिदोह ॥८३॥ 

जहां ज्ञान किरिया मिले, तहां मोक्षमग साह । 

बह जाने पद को मरम, वह पदमसें थिर होइ ॥-४॥। 
जान और क्रिया की परणरति। 

ज्ञान जीवकी सजगता, करम जीव की भल। 


ज्ञान मोत्त अ कर है, करम जगत को मूल ॥ ८५॥ 
ज्ञान चेतना के जगे प्रगट फेवलराम । 
कम चेतनामें वसे, कम बंध परिनाम || ८६ ॥ 


नस ५, 
कम ओर ज्ञान का भिम्न २ प्रभाव । 


जबलग ज्ञान चेतना भारी, तबलगु जीव विकल संसारी | 
जब घट ज्ञानचेतना जागी, तब समकिती सहज बेरागी ८७ 
सिद्ध समान रूप निज जाने, परसंजोग भाव पर माने । 
शुद्धातम अनुभो अभ्यास, त्रिविधकरम की ममता नासे ८८ 
ज्ञानी की आलोचना । दोहा | 

्ञानवंत अपनी कथा, कहे आपसों आप । क्‍ 

में मिथ्यात दशाबिषे, कीने बहुविधि पाप ॥ ८६ ॥ 

हिरदे हमारे महामोहकी विकलताही, ताते हम करुना 
ने कोनी जीव घात की | आप पाप कीने ओरनकों उपदेश 
दीने, हुती अनमोदना हमारे याही बातकी॥ मन बच 
फायमें मगन व्हे कमाए कम, धाए भ्रम जालमें कहाए हम 


सब विशुद्धिद्वार । १०३ 


पातकी । ज्ञानके उदे भए हमारी दशा ऐसी भर), जेंसी 
भान भासत अवस्था होत प्रातकी । । 8०॥ 


ज्ञान का उदय होने पर अज्ञान दशा हट जाती हे। 


ज्ञान भान भासत प्रवान ज्ञानवान कहें, करुनानिधान 
अमलान मेरो रूप है। कालसों अतीत कर्म जालसों अजी 
त जोग, जालसों अभीत जाकी महिमा अनूप है ॥ मोह- 
को बिलास यह जगतको वास में तो, जगतसों शुन्य पाप 
पुन्य अंधकप है | पाप किन कियो कोन करे करि है सु 
कौन, क्रिया को विचार सुपनेकी धोरधूप है ॥ ६१ ॥ 

कम प्रपंच मिथ्या हे | दोहा । 

मे योंकीनो यों करों, अब यह मेरो काम | 

मन वच कायामें बसे, ए मिथ्या परिनाम ॥ ६२ ॥ 

मनवच काया करमफल, करम दशा जड़अड्ज । 

दरावेत पुद्गल पिंडमं, भावित भरम तरंग ॥ ६३ ॥ 

तातें आतम घरमसों, करम सुभाव अपूठ | 

कीन करावे को करे, कोसल है सब्र कूठ || ६४ ॥ 


मोक्षमारग में क्रिया का निषेध | 


करनो हितहरनी सदा, मुकति वितरनी नांहि । 
गनी बंधपद्धति दिषे, सनी महादुखमांह ॥ ६५॥ 


समयमारनसाटक- ११० 


किया की निन्‍दा | 

करनी की धर हे महामोह राजा बसे, करनी अज्ञा- 
नमाव राकसकी पुरी है | करनी करम काया प्ुर्गल की 
प्रति छाया, करनी प्रगट माया मिसरीकी छुरी है | करनी 
के जालमें उरम्ि रहद्यो चिदानंद, करनी की ओट ज्ञान भान 
दुति दुरीहे । आचारज कहे करनीसों विवहारी जीव, करनी 
सदीव निहचें सरूप बरी है।&६ ॥ 

ज्ञानियों का विचार । चौपाह । 
मषा माहकी परिनति फेली, ताते' करम चेतना मेली। 
ज्ञान होत हम सप्मुझ्ी एती, जीव सदीव भिन्‍न परसेती ६७ 
दोहा । 
जीव अनादिसरूप मम, करमरहित निरुपाधि | 
अधिनाशीअशरन सदा, सखप्रय सिद्धसमाधि ॥६८॥॥ 


चोपाई । 
में त्रिकाल करणीसों न्यारा| चिदबिलास पद जग उज्यारा 
रागविरोधमोद मम नांही, मेरो अवलंबन मुकमांही ॥६६॥ 
सम्यकवन्त कहे अपने गुन में नित राग विरोध सों 
रीतो । मे करतूति करों निरवंछक, मोहदविषे रस लागत 
तीतो ॥ सुद्ध सुचेतनको अनुभो करि में जग मोह महाभट 
जीतो | मोख समीप भयो अ्रव मोको काल अनंत इही 


स्रवेविशुद्धिदार । १११ 
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विधि बीतो ॥ १०० ॥ 
दोद्दा | 

कह विचचनमैंसदू, रहे ज्ञानरस राचि। 

सुद्गातम अनुभूतिसों, खलित न होहु कदाचि ॥१०१ 

पू०८ करम विपतरु भये, उदे भोग फल फल । 

में इन्हदको नहिं भोगता, सहजहोहु निरमूल ।! १०२ 

बराग्य की महिमा । 

जो पूरब कृत कमंफल, रुचिसों अर जे नांहि । 

मगन रहे आठो पहुर, शुद्धःतम पदमांहि || १०३॥ 

सो बुध कमंदसा रहित, पाबे मोख तुरंत । 

भुजे परम समाधि सुख, आगम काल अनंत ॥१०४ 

ज्ञानी को उन्‍नति का क्रम | 

जो पृरवक्ृतकम, विरष विषफल नहि श्ुजे । जोग 
जुगति कारज करंत ममता न प्रय जे ॥ राग विरोध निरोध 
संग, विकलप सब छंडे | शुद्धातम अनुभो अभ्यासि, शिव 
नाटक म डे ॥ जो ज्ञानवन्त इहमग चलत, पूरन वहै 
केवल लह्टे | सो परम अतींद्रिय सुख विष» मगनरूप संतत 
रहे ॥ १०४॥ 


शुद्ध श्रात्मद्रव्य को नमस्कर । 


निरभ निराकुल निगमदेद निरभेद, जाके परगगोौसमें 


११९ समसयसार नाटक- 


जगत माइयतु है । रूप रस गन्ध फास पुदूगल को विलास 
तासों उदवास जाक्रो यश गाधयतु है ॥| विग्रहसों विरत परि- 
ग्रहसें न्‍्यारो सदा, जामें जोग निग्रह को चिन्द पाइयत दै। 
सो ज्ञान है परवान चेतन निधान ताहि, अविनाशी इश 
जानि सोध नाइयतु है ॥ १०७॥ 
शद्ध आत्म द्वष्य । 

जेसो नर भेदरूप निहों अतीत हुतो, तेसो निरभेद 
अब भेद कोन कहैगो | दीपे कर्म रहित सहित सुख समो- 
धान। पापों निजथान फिर बाहिर न बहेगा ॥ 
कबहु कद(चि अश्रपनों सुभाउ त्यागिकर, रागरस राचिके न 
पर वस्तु गदहैगा । अमलान ज्ञान विद्यमान परगट भयो, 
याही भांति आगम अनन्त काल रदेगो ॥१०८ ॥ 

जब हितें चेतन विभाउसों उलटि आपु, समो पाई 
अपनी सुभाउ गहि लीनो है । तबद्दीती जो जो लेन जोग 
सो सो सब लीनो, जो जो त्थाग जोग सो सो सब छांडि 
दीनी है ॥ लेबेफी न रही ठोर त्यागिब्रेकों नांहि ओर, 
बाकी कहा उबरयो जु कारज नवीनो है | संग त्यागि अंग 
त्यागि वचनतरंग त्यागि, मन त्यागि बुद्धि त्यागि आपा 
शुद्ध कीनो है॥। २०६ ॥ 

मुक्ति का मूल कारया द्व्य लिंग नहों है । 


शुद्ध ज्ञानके देह नहिं, पुद्रा भेष न कोई । 


स्वविशुद्धिद्वार । । १३३ 


ताते कारण मोख को दरबिंग नहिं होह॥११०॥ 
दरब लिंग न्यारो प्रमट, कला वचन विज्ञान । 
अष्टमहारिधि अष्टसिधि, एक होहि न ज्ञान॥१११९॥ 


आत्मा के सिवाय अन्यन्न ज्ञान नहीं है। ॥ 


भेष में न ज्ञान नहिं ज्ञान गुरु वत्तेन में,मंत्र जंत्र 
तंत्र में न ज्ञान की कहानी है। ग्रंथ में न ज्ञान नहिं ज्ञान 
कवि चातुरी में, बातनिमें ज्ञान नहिं ज्ञान कह्दा वानी है ॥ 
ताते भेष गुरुता कबवित्त ग्रंथ मंत्र बात, इनतें अतीत ज्ञान 
चेतना निशानी है । ज्ञान ही में ज्ञान नहीं ज्ञान ओर ठोर 
कह, जाके घट ज्ञान सोड़ ज्ञान को निदानी है ॥११२५॥ 

ज्ञान के बिना वेषधारी विषयके भिखारो हैं । 

भेष धरि लोगनि कों बंचे से धरम टगः गुरु सो 
कहावे गुरुवाई जाहि चाहिये । मंत्र तंत्र साधक कहावे गुनी 
जादूगर, पण्डित कहात्रे पण्डिताई जामें लहिये ॥ कवित्त 
की कला में प्रवीन सो कहावे कवि, बात कही जाने सो 
पबार मीर कहिये । ए तो सब बिषे के भिखारी मायाधारी 
जी१/ इन्ह कों विलोकि के दयाल रूप रहिये ॥११३॥ 

झनुभव की योग्यता ॥ 
जो दयालता भाव सो, प्रगट ज्ञान को अंग | 
पे तथापि अचुभो दशा, बरते विगत तरंग ॥११७॥ 


११४७ ह॒ सम्रयस्तारनाटक- 


दरशन ज्ञान चरण दशा, करे एक जो कोह। 
थिर व्है साधे मोख मग, सुधी अनुभवी सोह ॥११५॥ 
आत्मअनुभव का परिणाम । सर्वेया इकतीस। । 
जोइ द॒ग ज्ञान चरणातम में बेठि ठोर, भयो निरदौर 
परवस्तुक्ों न परसे । शुद्धता विचारे ध्यावे शद्धतामें केलि 
करे, शुद्धतामें थिर व्है अमृतधारा बरसे ॥ स्यागी तन 
कष्ट व्हे सपष्ट अष्ट करमको, करे थान भ्रष्ट नष्ट करे ओर 
करसे । सोती विकलपविजई अलप कालमांहि, त्याग भी 
विधान निरवान पद परसे ॥११६॥ 


श्रात्म अनुभव करनेका उपदेश । चौपाई । 
गुन परजे में दृष्टि न दीजे, निरविकलप अनुभौरस पीजे ॥ 
आपसभाइ आपमें लीजे, तनपी मेटि अपनपों कीजे ॥११७॥ 
दोद्दा 
तजि विभाव हूजे मगन, सुद्धातम पदमांहि। 
एक मोखमारग यहै, ओर दूसरो नांहि ॥११८।॥ 
श्रात्मश्रनुभवके विना वाह्मचारित्र होनेपर भी जोच अब्वी है ।; 

कोई मिथ्यादृष्टि जीव धरे जिन-मुद्रा भेष, क्रिया में 
मगन रहे कहै हम जती हैं। अतल अखंड मलरद्दित सदा 
उदोत, ऐसे ज्ञान भाव सों विम्रुत मृढ़-मती हैं ॥ आगम 
संभाले दोष टाले विवहार भाले, पाले व्रत यद्यपि तथापि 


सर्वविशुद्धिढार । १३३ 


अधिरतो हैं । आपुकों कहावे मोख-मारग के अधिकारी, 
मोख सों सदीष रुष्ट दुष्ट दुरगती हैं ॥११६॥ 
दोहा | 
जे बिवहारी मृढ नर, परजेब॒ुद्धी जीव । 
तिनके बाहिज क्रियाविष, है अवलम्ब सदीब ॥॥१२०॥। 
चोपाई | 
जेसे म्ुगध धान पहिचाने, तुष तंदुलकों भेद न जाने । 
तेंसे मृढमती व्यवह्ारी | लखे नबंधमोख विधि न्यारी १२१ 
दोहा । 
कुमती बाहिज दृष्टिसों, बाहिज क्रिया करंत । 
माने मोख परंपरा, मन में हरस धरन्त ॥१२२॥ 
शुद्धातम अनुभो कथा, कहै समकिती कोइ । 
सो सुनिके तासों कहे, यह शिवपंथ न हो३ ॥१२३॥ 
शअकज्ञानी ओर ज्ञानियों की परिणति में सेद । कवित्त । 
जिन्हके देह बुद्धि घट अंतर, म्रुनि-मंद्रा धरि क्रिया 
प्रवानहि । ते हिय-अन्ध बंध के करता, परमतत्व को भेद 
न जानहि ॥ जिन्दके हिये सुमति की कंनिका, बाहिज 
क्रिया भेष परमानहि | ते समकिती मोख मारगग्मरुख, करि _ 
प्रस्थान भवस्थिति भानहि ॥१२४॥ 
समयसार का सार | सर्वेया इकतीसा! । 


आचारिज कहे जिन वचन को विस्तार, अगभ अपार 


११६ सम्रयसारनाटक- 


है कहेंगे हम कितना। बहुत धोलवे सों न मकसद चुप्प 
भली, बोलिये सु बचन प्रयोजन है जितनो।। नाना रूप 
जलप सों नाना विकलप उठे, ताते जेतो कारिज कथन 
भलो तितनो | शुद्ध परमातम की अनुभो अभ्यास कीजे, 
यहै मोखपंथ परमारथ है इतनो ॥१२४५॥ 
दोहा | 
 सुद्गातम अनुभो क्रिया, शुद्ध ज्ञान दग दोर । 
मुकतिपंथ साधन यहै, वाग जाल सब और ॥१२६॥ 
अनुभव योग्य शुद्ध, आत्मा का स्वरूप | 
जगत चक्तु आनन्दमय, ज्ञान चेतना भास । 
निर्विकल्प साश्वतसुथिर, कीजे अनभी तास ॥१२७॥। 
अचल अखंडित ज्ञानमय, पूरन वीत ममत्व । 
ज्ञानगम्य बाधारहित, सो है आतम तत्व ॥१२८॥ 


दोहा । 
सबविसुद्धीद्वार यह, क्यो प्रगट शिवपंथ । 
कुंदकुन्द मुनिराज कृत, पूरन भयो गगंथ॥ १२६ ॥ 
ग्रन्थ कतो का नाम भ्रोर प्रन्थ की महििमा। 
कुन्द कुन्द मुनिराज प्रवीना, तिन्ह यह ग्रंथ इहांलों कीना । 
गाथावड्ध सुप्राकृत बानी, गुरुपरंपरा रीति बखानी १३० 
 भयो ग्रन्थ जगमें विख्याता, सुनत मह।सुख पावहि ज्ञाता । 


सबविशुद्धिदार । १३७ 


जे नवरस जगमांहि बखाने,ते सब्र समयसाररस साने १३१ 
दोद्दा । हे 
प्रगटरूप संसारमें, नरवस नाटक होई । 
नवरसगर्वित ज्ञानमय, विरला जाने कोइ ॥१३२॥ 
नवरलों के नाम | कवित्त । 
प्रथम सिंगार वीर दूजो रस, तीजों रस करुना सुख- 
दायक । हास्य चतुर्थ रुद्र रस पंचम, छट्ठटम रस बीमच्छ 
विभायक ॥ सप्तम भय अट्ठम रस अद्भुत, नवमो शांत 
रसनि को नायक । ए नव रस एड्टे नव "नाटक जा जहं 
मगन सोइ तिहि लायक ॥ १३३ ॥ 
नवरसों के लोकिक स्थान | 
सोभा में सिंगार बसे वीर पुरुषारथ में, हिये में कोमल 
करुंनारस बखानिये ।आनन्द में हास्य रुड म'ड में 
विराजे रुद्र, बीभत्स तहां जहां गिलानि मन आनिय ॥ 
चिन्ता में भयानक अथाहता में अदभत, माया की 
अरुचि तामें शान्त रस मानिय । येही नव रस भव रूप 
येई भाव रूप, इन्हको विलेक्षण सुदृष्टि जागे जानिये१३४ 
नवरसों के पारमार्थिक स्थान । 
गुन विचार सिंगार, वीर उचिम उदार रुख। करुना 
सम रसरीति, हास हिरदे उछाउ सुख ॥ अष्ट करम दल 


१4८ समयसारनाटक- 


मलन, रुद्र बरते तिहि थानक । तन विलेछ बीभच्छ, दुन्द 
टुखदसा भयानक ॥ अद्भ्रुत अनंत बल चिंतवन,शांत सहज 
बेराग्य धुच | नवरस विलास परगास तब, जब सुबोध घट 
प्रगट हुब ॥ १३५॥ 
चोपाई । 
जब सुबोध घट में परगासे, तब रस विरस विष॑मता नासे । 
नवरस लखे एक रसमांही,ताते बिरसभाव मिटि जांही १३६ 
दोहा । 
सबरस गर्भित मूलरस, नाटक नाम गरथ। 
जाके सुनत प्रवान जिय. समुझे पन्‍्थ कुपन्थ ॥१२७॥ 
चोपाई । 
बरते ग्रन्थ जगत हितकाजा, प्रगट अम्रतचंद मुनिराजा । 
तब तिन्द्र ग्रंथ जान अतिनीका, रची बनाइ संस्क्रत टीका ॥ 
द दोहा । ः 
सब विशुद्धी द्वार लों, आये करत बखान। 
तबअचारज भक्तिसों, करे ग्रन्थ गुन गान ॥१३६॥ 
इति श्री समयसार विषे सघंविशुद्धि द्वार समाप्त । 


अम्मा किलबलअक टलननसणनथ मानव, 


स्पाह्मादद्वार । 


स्थामी अम्रतचन्द्र की प्रतिज्ञा 
अदभुत ग्रन्थ अध्यातम वानी, समझे कोऊ बिरला ज्ञानो । 
यामें स्याह्द अधिकारा, ताकोजो कीजे विसतारा ॥१॥ 
तो गरन्थ अति शोभा पावे. वह मंदिर यह कलश कहावे । 
: तबचित अमृतवचनगढ़ि खोले,अ्रम्न तचंद्‌ आचारज बोले ।२। 
कुन्दकुन्द नाटक विषे, क्यो दरव अधिकार । 
स्यादवादने साधि में, कहों अवस्था द्वार ॥ ३ ॥ 
कहों मुकति पद की कथा, कहों मर्कात को पंथ । 
जैसे घृत कारज जहां, तहां कारन दधिमंथ ॥४॥ 
है चोपाई । 
अमृतचन्द बोले सृदुबानी, स्यादबाद की सुनो कहानी । 
कोऊ कहै जीव जगमांही, कोऊ कहै जीव है नांही ॥५॥ 
दोहा । ह 
एकरूप कोऊ कहे? कोऊ अगनित अंग । 
छिनभंगुर कोऊ कहे, कोऊ कहे अभंग ॥६॥ 
दोद्दा क 
नय अनन्त इहबिधि कही, मिले न काहू कोई। 
: जो सब नय साधन करे, स्यादेवाद है सोइ ॥७॥ 


१२० समयसार नाटक- 


स्पाद्गाद संसार सागर से तारने वाला है 
स्यादवाद अधिकार अब, कहों जेन की मूल । 
जाके जाने जगत जन, लहैे जगत जलकूल ॥<॥ 
मयसमूदपर शिष्थकी शंक। और गुरुका सम्रांधान | सवेया । 
शिष्य कहे स्वामी जीव स्वाधीनकि पराधीन,जीब एक 
है किधो अनेक मानि लीजिये | जोब है सदीव किधे नांहि 
है जगतमांहि, जीव अविनस्वर कि नस्वर कहीअिये ॥ 
सत गुरु कहै जीव है सदाव निञ्राधीन, एक अविनस्वर 
दरव दृष्टि दीजिये । जीव पराधीन छिनभ गुर अनेकरूप, 
नांही तहां जहां परजे परवान कीजिए ॥६॥ 
पदार्थ स्वचतुष्टय की अ्पेज्ञा अस्तिरूप और परचतुष्टय को अपेक्षा 
नास्तिरूप हे! सर्वेया इकतीसा । 
दुवं खेत काल भाव चारों भेद वस्तु ही में, भ्रपने 
चतुष्क वस्तु अस्तिरूप मानिये । परके चतुष्क वस्तु नासति 
नियत अड्डढ ताकी भेद दबे परजाइ मध्य जानिये ॥ दर- 
बतो वस्तु खेत प्त्ताभूमि काल चाल, सुभाव सहज मूल 
सकति वखानिये .। याही भांति परविकलप बुद्धि कलपना, 
बिविहारइष्टि अशमभेद परवानिय ॥१०॥ 


स्यादह्वादके सप्त भंग | दोहा | 


है नाहीं नाहीं सु है, है है नाहीं नाहिं। 
यह सरबंगी नयघनी, सब मान सबमांदहि ॥११॥ 


 स्याद्वादद्वार । १२१ 


एकान्त धादियोंके चोद नय भेद | सर्वेबा इकतीसा | 


ज्ञानका कारन ज्ञय आतम ब्रिलोक-प्ेय, ज्लेयसों 
अनेक ज्ञान मेल ज्षेय छांही है। जोलों शषेय तोलों ज्ञान 
सब दबे में विज्ञान, ज्यछेत्र मानज्ञान जीव वस्तु नांही है ।॥। 
देह नसे जीब नसे देह उपजत लसे) आतमा अचेतन है 
सत्ता अस मांही है,। जीव छिनभ' गुर अज्ञायक सरूपी ज्ञान, 
ऐसी ऐसी एकंत अवस्था मूढ पांही है ॥९२॥ 

प्रथम पक्षका स्पष्टोकरण ओर८ खंडन | सवेया हकतीसा | 

कोऊ मूढ कहे जेसे प्रथम समारि भींति, पीछे ताके 
ऊपर सु चित्र आछो लेखिये। ठेसे मल कारन प्रगट घट 
पट जसो, तेसा तहां ज्ञान रूप कारज विशेषिये ॥ ज्ञानी 
कह जेंसी वस्तु तेंसोइ सुभाउ ताको, ताते ज्ञान ज्ञय भिन्न 
भिन्न पद पेखिये | कारन कारज दोड एकहीमें निहचे पे, 
तेरो मत सांचो विबहार दृष्टि देखये ॥१३॥ 

द्वितोय पक्षका स्पष्टीकरण ओर खंडन । सवेया इकतीसा । 

कोऊ मथ्यामती लोकालोक व्यापी ज्ञान मानि समझे 
त्रिलोक पिड आतम दरव है | यादितें सुछंद भयो डोले 
मुख हू न बोले, कहै या जगतमें हमारो॥ई परब दै। तासों 
ज्ञाता कहे जीव जगत सों भिन्‍न पे, जगत को विकासी 
तोहि याद्वीते गरव है । जो वस्तु सा वस्तु पररूप सो निराली 


श्र्र .. समयसारनाटक 


सदा, निहचे प्रमान स्यादवाद में सरव है ॥। १४ ॥ 
तृतीय पत्तका स्पष्टीफरण और खंडन | स्चैया इकतोसा । 

कोऊ पशु ज्ञानकी अनन्त विचिन्राई देखे, ज्ञेयकों आकार 
नाना रूप विसतर्‌यों हैं| ताहीको विचारि कहे ज्ञानकी 
अनेक सत्ता, गहिके एकन्त पक्ष लोकति सों लरया है ॥ 
ताको भ्रम भंजबे को ज्ञानवन्त कहे ज्ञान, अगम अगाध 
निराबाध रस भरयो है । ज्ञायक सुभाइ परजाह सों अनेक 
भयो, जद्यपि तथापि एकतासों नहिं टरयों है ॥१४॥ 

चतुर्थ पक्षका स्पष्टोकरण ओर खंडन । सत्रेया इकतोसा। 

कोऊ कुधी कहे ज्ञानमांहि ज्ञय को अकार, प्रतिभासि 
रहो है कलंक ताहि धोइए । जद ध्यान जलसों पखारिके धवल 
कीज, तब निराकार शुद्ध ज्ञानमई होइए ॥ तासों स्याद्वादी 
कहे ज्ञानको सुभाव यहै, ज्ञेय को आकार वस्तु नांहि 
कहा खोइए । जेसे नानारूप प्रतिबिंबकी ऋलक दीसे 
जद॒पि तथापि आरसी विमल जोइए ॥१६॥ 

पंचमपक्तका स्पष्टीकरण और खंडन । 

कोउ अनज्ञ कहे ज्ञ याकार ज्ञान परिनाम,जोलों विद्यमोन 
तोलों ज्ञान परगट है ।ज्ञेय के विनाश हात ज्ञान को 
विनाश हो३, ऐसी वाफ़े हिरदे मिथ्यात की अलट है। 
तासों समकितबंत कहै अनुभो कहानि, परजें प्रवान ज्ञना 


स्याद्ादढ्वार। १२३ 


नानाकार नट है |निरविकलप अविनस्वर दरब रूप, ज्ञान 
ज्ञेय वस्तु सों अव्यापक अघट है॥ १७॥ 

३ छुठे पत्त का स्पष्टीकरण ओर खंडन । 

कोऊ मन्द कहे धरम अ्रधर्म आक्रासकाल,पुदगलजीब सब 
मेरी रूप जग में | जाने न मरम निज माने आपा पर 
बस्तु, बांधे दिढ़ करम धरम खोबे डग में॥ समकिती 
जीव सुद्ध अनुमों अभ्यासे ताते,, पर को ममत्व त्याग 
करे पगपग में | अपने सुभाव में मगन रहे आठों जाम, 
घारावाही पथिक कहावे मोखमग में ॥ १८ ॥ 

सप्तम पक्त का र कोयो ओर खंडन । 

कोऊ सठ कह्दे जेतो ज्ञय रूप परवान, तेतो ज्ञान 
ताते' कहूँ अधिक न ओर है ! तिहूँ काल परक्षेत्र व्यापि 
परनयो माने, आपा न पिछाने ऐसी मिथ्या दृगदोर है॥ 
जेन मती कहे जीव सत्ता परवान ज्ञान, ज्ञ य सो अबव्या- 
पक जगत पिरमौर है। ज्ञान की प्रभा में प्रतिबिबित 
विविध ज्ञेय,जदपि तथापि थित न्यारी न्‍्यारी ठौर है॥१६॥ 


पु न्‍ 
अध्टम पक्ष का स्पष्टोकरण ओर संडन | 


कोऊ शून्यवादी कहे ज्ञेय के विनाश होत, ज्ञान को 
[4] बी. कई" श्घ्छ ब्न्स] 
विनाश होत कहो केसे जीजिये | ताते' जीवितव्यता की 
थिरता निमित्त अब,ज्ञ याकार परिनामनिको नास कीजिये ॥ 


१ र्छ .. .. समयसारनाटक- 


सत्यवादी कहे भेया हजे नाहीं खेद खिन्‍न, ज्ञ यों विरचि 
ज्ञान भिन्‍न मानि लीजिये। ज्ञानकी शकतिसाधि अनुभो दशा 
अराधि, करम को त्याग के परम रस पीजिये ॥ २० ॥ 


नवम पक्ष का स्पष्टीकरण ओर खंडन । 


कोऊ क्रर कहे काया जीव दोड एक पिड, जब देह 
नसगी तब ही जीव म्रेगी. छाणा की सो छल किधों 
माया को सो परपंच, काया में समांइ फारि काया को न 
धरेगो ॥ सुधी कहे देह सों अव्यापमें सदीव जीव, सकपाह 
परको ममत्व परिहरेगी | अपने सुभाउ आइ धारना धरामें 
धाइ, आपमें मगन व्हैके आपा शुद्ध करेंगो ॥ २१॥ 

दोद्दा 
ज्यों तन कंचुक त्यागसों, विनसे नांहि भ्रुजंग। 
त्यों शरीर के नाशत',अलख अखंडत अ'ग ॥ 
दशम पक्त का स्नष्टोकरण और खंड 

कोउ दुरबुद्धि कह पहिले न हुता जीव, दंह उपजत 
उपज्यों है अब आइके । जोलों देह तोलों देहधारी फिर 
देह नसे, रहैगो अलख ज्योति ज्योति में समायके । सद 
बुद्धि कहै जीव अनादि को देहधारी, जब ज्ञान होइगो 
कवद्दि काल पाइके। तबहीं सों पर तजि अपनों सरूप 
भजि, पाबेगा परम पद करम नसाइके ॥ २३ ॥ 


स्थद्वाद द्वार । १२४ 
ग्यारदवे' पत्ष का स्पष्टोकर ण ओर खंडन । 


कोउ पक्षपाती जीव कहे ज्ञय के आकार, परिनयो 
ज्ञान ताते चेतना असत है | ज्ञय के नसत चेतना को 
नास ता कारन, आतमा अचेतन त्रिकाल मेरे मत है ॥ 
पंडित कहत ज्ञान सहज अखंडित है, ज्ञोाय कोआाकार 
घरे ज्ञय सों बिरत है। चेतना के नाश होत सत्ता 
की विनाश होय,याते ज्ञानचेतना ग्रवान जीवतत है ।,२४॥ 
बारहवे' पक्ष का स्पष्टीफरण ओर खंडन । 
कोउ. मह।मूरख कहत एक पिंडमांहि, जहांलों अचित 
चित अंग लद्दलहे हैं | जोगरूप भोगरूप नानाकारज्ञ य 
रूप,जेतेमेद कमके तेते जीव कहे हैं ।। मतिमान कहे एक 
पिंडमाहि एक जीव, ताद्टि के अनन्त भाव अ'स फंलि रहे 
है' । पुग्गलशों भिन्‍न कर्म जोग सों अखिन्न सदा, 
उपजे विनसे थिरता सुभाव गहे है ॥ २४ ॥ 


० हि. च्हे ] 
तेरह७ पक्ष का स्पष्टीकरण ओर खंडन । 


कोउ एक छिनबादी कहे एक पिंडमांहि, एक जीव 
उपजत एक बिनसतु है। जाही समे अन्तर नवीन उत्पति 
ताहो समे प्रथम प्ररातन बसतु है ॥ सरबंग वादी कहे जेसे 
जलवस्तु एक,सोई जलविविध तरंगनि लपतु है।तेसे एक 
आतम दरब गुन परजेसों, अनेकभयों पे एकरूप दर्सतु है 


री 


१२६ सप्तयसार नाटक- 


चौदहवे पत्त का स्पष्टोकाण ओर खंडन ॥ 


कोऊ बालबुद्धि कहे ज्ञायक सकति जोलों, तोल्ों 
ज्ञान अशुद्ध जगत मध्य जानिये। ज्ञायक सकति काल 
पाइ मिट जाइ जब, तब अषिरोध बोध विमल बखानिये ॥ 
परम प्रवीन कहे ऐसी तो न बनें बात, जेंसे बिलु पर- 
गास परज न मानिये | तेसें विनु ज्ञायकसकति न कहावे 
ज्ञान, यह तो न परोक्ष परतक्ष परबानिये ॥२७॥ 
स्याद्वाद की प्रशंसा | वोहा । 
इहविधि आतम ज्ञान हित, स्थादवाद परवान । 
जाके वचन विचारसों, मूरख होह सुजान ॥२८॥। 
स्थादवाद आतम दशा ता कारन बलवान | 
शिव साधक बाधा रहित,अखे अखंडित आन ॥२६॥ 
इति नाटक समयसार विषे स्थाद्वाद द्वार समाप्त । 


सावन»... पिनन- मनन» ं-+>-- पका. 


साध्य साधक द्वार 
प्रशतज्ञा दोहा | 

स्यादवाद अधिकार यह, कह्यो अलप पिस्तार । 

अमृतचंद मनिवर कहें, साधक साधि दुंवार ॥१॥ 

जोई जीव वस्तु अस्ति प्रमेय अभुरुलघु, अजोगी 
अप्ूरतिक पादेशवंत है। उतपतिरूप नाशरूप अधिचल 
रूप, रतनत्रयादि गुण भेदसों अनंत है ॥ सोई जीव दरब 
प्रमान सदा एकरूपः ऐसी शुद्ध निहवें सुभाउ बिरतंत है। 
स्थादवाद मांहि साधि पद अधिकार कह्यो, अब आगे 


कहिबेकीं साधक सिधंत है ॥२॥ 
जीव की साध्य साधक अ्रवस्थाओं का बशंन। दोहा । 


साधि शुद्ध केवल दशा, अथवा सिद्ध महन्त | 
साधक अविरत आदि बुध, छीन मोह परजंत ॥३॥। 
साधक अवस्था का स्वरूप | सर्वेया इकतीसा । 

जाकी अधो अपूरव अनिवृत्ति करनको, भयो लाभ भह 
गुरु वचन की बोहनी। जाके अनन्तानुबंध क्रोध मान माया 
लोभ, अनादि म्रिथ्यात मिश्र समकित मोहनी ॥ सातों 
प्रकिति खरपी किंवा उपसमी जाके, जगी उरमांही सम- 
कित कला सोहनी | सोह मोक्ष साधक कहायो ताके 
सरबंग, प्रगटी शक्ति गुनथानक अरोहनी ॥४॥ 


१र८ उम्रयसारताटवक- 


सोरठा । 
जाको म्ुकति समीप, भरे मवस्थिति घट गईे। 
ताकी मनसा सीप, सुगुरु मेघ मुकता बचन ॥५॥ 
सदगुरु को मेघ की उपमा | दोहा । 
ज्यों बरपे बरषा समें, मेघ अरूंडित धार । 
त्यों सदगुरु बानी खिरे, जगत जीव हितकार ॥६॥ 


घनसम्पति से मोह हट।ने का उपदेश | स्ेया तेईसा । 


चेतनजी तुमजागि विलोकहु, लाग रहे कहां माया 
कि तांई । आए कहींसों कहां तुम जांउगे, माया रहेगी 
जहां कि तहांई॥ माया तुझारि न जाती न पांति न, वंस 
कि वेल न अँस कि भाई ।दासी किए बिनु लातनि मारत, 
ऐसी अनीति न कीजे गुसाई ॥७॥ 
पॉया छाया एक हैं, घट बढे छिन मांदि 
इन की संगत. जे लगे,तिन हिं कहूँ सुख नाहि॥<॥ 
कट म्बयों आदि से मोह हर,ने का उपदेश । 


लोकनिसों कछु नांतो न तेरो, न तोसों कछ इह लोक 
को नातो | ए तो रहे रमि स्वारथ के रस, तू परमारथ 
के रस मातो || ए तन सो तन में तनसे जड़, चेतन तू 
तनसों नित हांतो | होहु सखी अपनो बल फेरिक,तारि के 
|ग॒ विरोध को तांतो ॥ 8 ॥ 


खाध्यसाधकद्वार । "१२६ 


इन्द्रादि उच्चपदकी चाह अज्ञानता है। 

जे दरबद्धी जीब, ते उतंग पदवी चहें। 

जे समरसी सदीव, तिन्हकों कुछ न चाहिये ॥ १०॥ 

| समताभाव मात्र ही में सुख है। 

हांसी में विषाद बसे, विद्या बिवाद बसे, काया में 
भरन गुरुवत्त न में हीनता | सुचि में गिलानि बसे प्रापति 
में हानि बसे, जेंम हारि सुन्दर दशा में छबि-छोनता ॥। 
रोग बसे भोग. में संयोग में वियोग बसे, गरुन में भ्रव बसे 
सेवा मांहि दीनता । ओर जगरीत जेती गर्भित असाता 
सेती, साता की सहेली है अकेली उदासीनता ॥ ११॥ 

जिस उन्‍नतिकी फिर अवनति दै वह उन्नति नहीं दे । 


जिह्ि उतंगचढ़ि फिर पतन, नहिं उतंग वह क्रप | 

जिहि सुखअन्तर भय बसे,सों सुख दे दुखरूप ॥१२ 

जा बिलसंसुखसम्पदा, गये तहां दुख हो३ । 

जा धरती बहु तृणतती, जरे अगनिर्मो मोइ ॥१३॥ 
श्रोगुरु के उपदेश में ज्ञानो जीघ रुचि लगाते हें । 

सबदमांहि सतगुरु कहे प्रगट रूप निज धर्म | 

सुनत विचन्रण सदहै, मूृढ न जाने मर्म ॥१७॥ 

ऊपरके दोहे का दृष्टांत द्वारा समर्थन । 
जेंसे काहू नगर के वासी दो पुरुष भूले, वामें एक नर 


१३० खमसयसारनाटक- 


सष्ट एक दृष्ट उरको । दोड फिरे पुर के समीप परे उब्बट 
में, काह आर पथिक से पूछो पन्‍्थ पुर को ॥ सोतो कह 
तुम्हारो नगर हैं तम्हारे ढिंग, मारग दिखावे समुझावे 
खोज पुरको । एते पर सुष्ट पहिचाने प॑ न माने दुष्ट. हिरदे 
प्रबान तेसे उपदेश गुरुको ॥१५॥ 
सर्चेया इकतोसा । 

जेसे काहू जंगल में पावसको समे पाइ, अपने सुभाव 
मद्ामेध वरपतु है। आमल कषाय कटतीक्षन मधुर खार, 
तेंसो रस बाढ़े जहां जेंसो दरखतु है।॥ तेंसें ज्ञानवंत नर 
ज्ञानकी बखान करे, रस को उमाहू है न काहू परखतु है । 
बहे धुनि सुनि कोड गहै कोड रहे सोइ, काहू को विषाद 
होह कोउ हरषतु है ॥१६॥ 

दोहा । 
गुरु उपदेश कहा करे, दुराराधि संसार । 
बसे सदा जाके उदर, जीव पंच परकार ॥१७॥ 
पांच प्रकार के जीव । 
ड'घा प्रभ चघा चतुर, स'घा रोचक शुद्ध । 
ऊ पा दुरबुद्धी विकल, घं था घोर अबुद्ध ॥ १८ || 
डूघा जीव का लक्षण | 
जाकी परम दशाविषें, करम क्ञंक न. होह | 


साध्यसाधकद्वार । १११ 


डूगा अगम अग्राध पद, वचनअगोचर सोइ ॥१६॥ 
चूघा जीव का लक्षण | 

जे उदास वहै जगत सों, गहे परम रस प्रेम | 

सो चूथा गुरु के बचन, चू थे बालक जेम ॥२०॥ 
सूघा जीव का लक्षण । 

जो सुबचन रुचि सों सुने, हिए दुष्टता नांहि। 

परमारथ समझे नहीं, सो ख घा जगमांदि ॥२१॥ 

। ऊंधघा जीव का लक्षण । 

जञाकों विक्था द्वित लगे, आमम अंग अनिष्ट | 

सो ऊ'घा विषयी विकल' दुष्ट रुष्ट पापिष्ट ॥२२॥ 
घूृघा जीव का लक्षण | 

जाके श्रवन बचन नहीं, नहिं मन सुरति विसम। 

जड़ता सो जड़वत भये, घृ'घा ताको नाम ॥२३॥ 

पांच प्रकार के जीवों का विशेष वर्खन ।क्षपाई। 
ड्घा सिद्ध कहे सब कोऊ,द्व घा ऊघा मूरख दोऊ 
घू'घा घारबिकल संसारी,चू घाजीब मोख अधिकारी ॥ 
चू घा जीव का वन । दोहा । 

चू'घा साधक मोक्ष को, करे दोष दुखनाश। 

लहे मोख संतोष सो, वरनों लक्षन तास ॥२५॥ 

कुफ् प्रसम संवेम दम, अस्तिभाव बेराग । 

ए लक्षन जाके हिये, सप्त व्यसन को त्याग ॥२६|॥ 


* 9३२ समयस्रारनाटक 


सप्त ब्यसन के नाम | चोपाई । 
जूबा आमिष मदिरा -दारी, आखेटक चोरी पर नारी | 
एईं सातव्यसन दुखदाई, दुरितमुल दुर्गेतिके भाई २७ 
ब्यसनों के द्रव्य और भाव भेद । 
दरविंत ए सातों व्यसन, दुराचार दखधाम । 
'भावित अन्तर कलपना: मृषा मोह परिनाम ॥रव्ती 
सप्त भाव व्यसनों का स्वरूप | सवेया इकरतीसा | 
अशुभमें “हारि शुभ जोति यहै दुत कम,देह की मगन- 
ताई यहै मांस मखियों | मोह को गहलसों अजान यहे 
सुरापान, कुमति की रीति गनिकाकी रस चखिवों।। निरद 
व्है ग्राणघात करिवों यहै शिकार, परनारी संग परबृद्धि 
को परखिवों | प्यारसों पराईे सोंज गहिवेकी चाह चोरीः 
येई सातों व्यसन बिडारें ब्रह्म लखियों ॥२६॥ 


साधक जीवका पुरुषा्थ । दोहा ॥ 


बिसन भाव जामें नहीं, पोरंष अगम अपार | 
किये प्रकट घटसिंधु मथि. चोदह रतन उदार ॥३०॥ 
चोदद्द भाव रत्न | सर्वेया इकतीसा । 
लच्मी सुबद्धि, अनुभूति कोस्तुममणि, बराग कल- 
पवृज्ष संख सुवचन हैं। "रावत उदच्चिम प्रतीति रंभा, उद- 
विष, कोमधेनु निजेरा सुधा प्रमोद घन दे | ध्यान चाप 


साध्यसाथक द्वार । १३३. 


प्रेम रीति मदिरा जिवेक वेद्य, शुद्धभाव चन्द्रमा तुरंगरूप 
मन है। चोदद रतन ये प्रकट होंइ जहां तहां, ज्ञान के - 
उद्ोत घट सिन्धुक्ी मथन है ॥३१॥ ' 
चोदद्द रत्नों में कोन हेय ओर कोन उपादेय हैं । दोहा । 
किये अवस्थाम प्रकट, चोदह रतन रसाल | 
कछु त्यागे कछु संग्र हे. विधि निषधकी चाल ॥३२॥ 
रमा सख विष धनु सुरा, वेध धेनु हय हेय । 
सनि रंभा गज कल्पतरु, सुधा सोम आदेय ॥३३॥ 
इंह विधि जो परभाव विष, वमे रसे निजरूप । 
सा साधक शिवपंथ को, चिद्‌ वेदक चिद्र,प ॥३४॥ 
मोक्ष मांगेके साधक जीवों को अवस्था | कशिसि छन्द | 
ज्ञान दृष्टि जिन्दके घट अन्तर, निरखे दरध सुगुन 
परजाइ । जिन्हके सहजरूप दिनदिन प्रति, स्यादवाद 
साधन अधिकाइ ॥ जे केवलिप्रनीत मारग मुख, चितें चरन 
रखें ठहराइ | ते प्रवीन करि छीन ,मोह मल, अविचल होंइ 
परमपद पाइ ॥३५॥ 
झुद्ध अनुभव से मोक्ष ओर मिथ्यात्व से संसार हे । स्वेंया इफलो सा । 


चाकसो फिरत जाको संसार निकट आयो,पायों जिन 
सम्यक मिथ्यात नाश करिके । निरदुद मनसा सुभूमि 
साधि लीनी जिनि,क्ीनो माखकारन अवस्था ध्यान धरिके | 


' १३४७ समयसारनाटक- 


सोई शुद्ध अनुभो अभ्यासी अविनाशी भयो, गयो ताको 
करम भरम रोग गरिके | मिथ्यामति अपनो सरूप न पि- 
छाने तातें, डोले जगजालमें अनन्त काल भरिके।| ३६॥ 


आत्मअनुभव का परिणाम । 
जे जीव दरवरूप तथा परजायरूप, दोऊ ने प्रवान 
वस्तु शुद्धता गहतु हैं | जे अशुद्ध भावनिके त्यागी 
भये सरवथा विपें सों ब्रिमुख॒ व्है बिरागता बहुत है ॥ 
जे ग्राह्ममाव त्यागभाव हूं भावन कों, अनुभो अभ्यासविषे 
एकता करतु हैं। तेई ज्ञान क्रिया के आराधक सहज मोख, 


मारग के साधक अवाधक महतु हैं॥ ३७ ॥ 


ज्ञान क्रिया का स्वरूप | दोहा । 
विनसि अनादि अशुद्धता, होइ शुद्धता पोष | 
ता परिणतिको' बुध कहें,ज्ञान क्रिया सों मोख ॥॥३८॥ 
सम्यक्त्व से क्रमश: ज्ञान को पूझता होती है । 


जंगी शुद्ध समकित कला: वगी मोखमग जोह | 

वहे करम.च रन कर, क्रम क्रम १परन होइ ॥ ३६ ॥ 

जाके घट ऐसी दशा, साधक ताको नाम | 

जंसे दीपक जो धरे, सो उजियारों धाम.॥। ४० ॥ 
सम्यक्त्वकी महिमा । 


आके घट अ तर मिथ्यात अधकार गयो, भयो पर- 


साध्यसादक द्वार | १३२ 


गास सुद्ध समक्रित भान को । जाकी मोद्द निद्रा घटी 
ममता पलक फटी, जान्यों जिन मरम अवाचो भगवानकों॥ 
जाको ज्ञान तेज बग्यो उद्यम उदार जग्यो, लग्यो सुख पाष. 
समरस सधा पानका। ताही सु विचक्षन को संसार निकट 
आयो, पायो तिन मारग सुगम निरबान को ॥ ४१॥ 


सम्यक्त्व ज्ञान की महिमा | 


जाके हिरदे में स्थादवाद साधना करत, शुद्ध आत्मा 
को अ्रुभव प्रगटभयों है। जाके संकलप विकलपके विकार 
समिटि सदा काल एकीमाव रस परिनयों हे | जिने बंध 
विधि परिहार मोख अ्र'गीकार, ऐसे सुविचार पक्ष सोठ 
छांडि दयो है। जाकी ज्ञान महिमा उदोत दिन दिन प्रति 
सोई भवसागर उलंधि पार गयो है॥ ४२ ॥ 

अस्तिरूप नासति अनेक एक थिररूप, आयर इत्याद 
नानारूपजीव कहिये। दीसे एक नेको प्रतिपक्षो नअपर दूजा 
नेंकों न दिखाइ वाद विवाद में रहिये ॥ थिरता न होई 
बिकलप की तरंगनि में, चंचलता बढ़े अनमभो दशा न 
लहिये | तातें जीव अचल अ्रबाधित अखंड एक, एसो पद 
साधिके समाधि सुख गहिये ॥ ४३ ॥ 


आत्मा द्रब्य चेत्र काल भाव से अखंडित है | 


जेसे एक पाको आंवफल ताके चारि अंस, रस जालो 


१३६ समयस्तारनाटक- 


गुठली छिलक जब मानिये। यों तो न बनें पे ऐसें बने जेसे 
बढ्े फल, रूपरस गंध फास अखंड प्रवानिये ॥ तेसें एक जीव 
को दरव चंत्र कालभाव, अंसभेद करि भिन्‍न भिन्‍न न 
बखानिये । दरवेरूप क्षत्ररूप कालरूप भावरूप, चारोंरूप 
झलख अखंड सत्ता मानिये | ४४ ॥ 
ज्ञान भर श्य का स्वरूप । 

कोऊ ज्ञानवान कहे ज्ञान तो हमारो रूप, ज्ञेय पटदवे 
सो हमारी रूप नांही है | एकने प्रवान ऐसे दूंजी श्रब कहों 
जैसे, सरस्वती अक्षर अरथ एक ठांही है।। तेसे ज्ञाता मेरो 
नाम ज्ञान चेतना विराध, जेयरूप सकति अनन्त मुझ पाही 
है। ता कारण बचनके भेद भेद कह्टे कोऊ, ज्ञाता ज्ञान ज्ञय 
को विलास सत्ता मांही है ॥ ४४ ॥ 
स्वपर प्रकासक सकति हमारी, तातें वचन भेद अ्रमभारी ॥ 
ज्ञेवदसा द्विविधा परगासी, निजरूपा पररूपा भासी ॥४६॥ 

दोहा | 
निजरूपा आतम सकतिः पररूपा परवस्त | 
जिन लख लीनो पेच यह, तिनि लखलियो समस्त ॥ 
स्याद्वाद में जोब का स्वरूप । 

करम अवस्था में अशुद्धसो विलोकियत, करम कर्लंकसों 

रहित शुद्ध अंग है | उस ने प्रवान समकाल सद्भासुद्धरूप, 


साध्यसाधकद्दार | १३७ 


ऐसो परजाय धारा जीव नाना रंग है ॥ एक ही समें में 
त्रिधारूप प॑ तथापि याकी, अखंडित चेतना सकति सरदं 
है। यह स्याद्वाद याका भेद स्याद्वादी जानें, मूरंख न 
मान जाको हियो दग भंग है।॥ ४८॥ 


सर्वेया इकतीसा । 


निहचे दरव दृष्टि दीजे तब एकरूप, गन पररनात 
भेद भावसों बहुत है। असंख प्रदेश संयगत सत्ता परवान 
ज्ञान की प्रभासों लोकालोक मानजत है ॥ परजे तरंगनि 
के अग छिनमंगुर हैं, चेतना सकृति सो अखंडित अचत 
है। साहे जीव जगत विनायक जगत सार, जाक्की मौज 
महिमा अपार अदभुत है ॥ ४६ ॥ 

सर्वेया इकतोसा | 

विभाव सकति परिनतिसों व्रिकल दोसे, सुद्ध चेतना - 
विचारते सहज सन्त है | करम संयोग सों कहावे गति 
को निवासी, निहचे' सरूप सदा मुकत महन्त है। ज्ञायक 
सुभाउ धरे लोकालोक परगासी, सत्ता परवान सत्ता परगा- 
सबंत है | सोहे जीव जानत जद्वांन कोतुकी महान, जाकी 
कीरति कहां न श्रनादि अनंत है ॥४०॥ 

साध्य स्वरूप फेवल ज्ञानका बर्णन | सवया इकतोसा | 

पंच परकार ज्ञानावरनकों नास कारि, प्रगटी प्रसिद्ध 


3३८ समयसारनाटक- 


| 


जगमांही जगमगी है । ज्ञायक प्रभा में नाना ज्ञय की 
अवस्था धरि, अनक भड पे एकता के रस पगी है ॥ याही 
भांति रहेगी अनन्त काल परजंत, अनतशकति फोरि अनंत 
सों लगी हें | नरदेह देवल में केवल सरूप सुद्ध, एसी ज्ञान 
ज्योति की सिखा समाध जगी है ॥५१॥ 
अम्रत चन्द्रकला के तोन अथ | सर्वेया इकतोसा | 

अक्षर अरथ में मगनन रहे सदा काल, महासुख देवा 
जेसी सेवा काम गविकी । अमल अवाधित अलख गुन 
गावना है, पावना परम्शुद्धभावना है भविक्री ॥ मिथ्यात 
तिमिर अपहार वद्ध मान धारा, जेसी उभे जाम लॉ क्रिरन 
दीपे रवि की । ऐसी है अमृत चन्द्रकला त्रिधारूप धर, 
अनुभों दशा गरथ टीका बुद्धि कवि की ॥४२॥ 

दोहा । 
नाम साधि साधक ककह्यो, द्वार द्वाद्सम ठीक । 
समयसारनाटक सकल पूरन भयो सटीक ॥| ५३ ॥ 
ग्रन्थ के अन्त में जन्थकार को आलोचना । दोदा। 
अब कविजन पूरन दशा, कहें आपसों आप | 
सहज हरप मनमें धर, करे न पश्चात।प ॥ ५४ ॥ 
सर्वेया इकतोसा । 


[क 


जो में आपा छांडि दीनों पररूप गद्दि लीनो, कीनो न 


चतुदशगुणस्थानाधिकार १३६ 


तहां जहां मेरो थल है | भोगनि को भोगी रहि करम को 
कर्ता भयो, हिरदे हमारे राग दोष मोह मल है। ऐसी 
विपरीति चाल भईट जो अतीत कालः सो तो मेरी क्रिया 
की ममत्वता को फल है | ज्ञान दृष्टि भासी भयो क्रिया 
सों उदासी वह, मिथ्या मोहनिद्रा में सुपन कोसो छलहै ॥ 
| दोहा । है 
अमृतचन्द मुनिराज कृत, पूरन भयो गरन्थ । 
समयसारनाटक प्रकट पंचमगतिको पंथ ॥ ५६॥ 
इति समयसारनाटकप्रन्थअमृतचन्द आचायेकृत संपूर्ण । 





चतुर्दश गुणस्थानाधिकार 


मंगलाचरण | दोहा । 
जिन प्रतिमा जिन सारखी, नमे बनारसि ताहि । 
जाकी भगति प्रभावसों, कौनो ग्रंथ निबांहि॥ १ ॥ 
जिन प्रतिबिम्ब का माहात्म्य | 
जाके मुख दरस सों भगत के नेननि कों, थिरता की 
बानी चढहो चंचलता बिनसी | मुद्रा देखे केबलीकी मुद्रा 
यादि आये जहां,जाके अःगें इन्द्रकी विभूति दिसे तिनसी॥ 


० 


जाको जस जपत प्रकास जगे हिरदेमें, सोई सुद्ध मति द्वोइ 


१५७० समयसारनाटकू+ _ 


हुती जू मलिन सी । कहत बनारसी सुमहिमा प्रकट जाको, 
सोहे जिनकी छवि सुविद्यपान जिनसी ॥२॥ 
जिन मूर्ति पूजकोंकी प्रशंसा । 

जाकेडर अन्तर सुदृष्टिकी लहार लसी,बिनसी मिथ्यात 
: मोह निद्राक्री भमारखी । सेंली जिन सासनकी फंली जाके 
: घट भया, गरब को त्यागी पृ दरब को पारखी ॥ आगम 
: के अक्षर पड़े हैं जाके श्रवण में, हिरदं भन्‍्डार में समानी 
. बानो आरखी । कहत बनारसी श्रलप भवस्थित जाकी, 
सोइ जिन प्रतिमा प्रवाने जिन सारखी ॥३॥| 

चोपाई । 
जिन प्रतिमा जन दोष निकन्दे, सीस नमाइ बनारसि बन्दे | 
फिरि मनमांहि विचारे एसा, नाटकग्रन्थ परमपद जैसा ॥ 
परम तत्व परचे इस मांही, गुनथानककी रचना नांही । 
यामें गुनथानक रस आबे, तो गरन्थ अ्रतिशोभा पावे ॥ 
दोहा । 

यह विचारि संक्ष प्सों, मुनथानक रस चोज । 

वरनन करे बनारसी, कारन शिव पथ खोज ॥६॥ 

नियत एक वित्रहार सों, जीव चतुरदश भेद । 

रंग जोग बहुविधि भयौ, ज्यू' पट सहजसुफेद ॥७॥ 

चोदह गुणस्थानोंके नाम | 

प्रथम मिथ्यात दूजा सासादन तीजो मिश्र, चतुथ अब्नत 


चतुद्देशगुणस्थानाधिकार । १४१ 


पंचमो विस्तर'च है । छट्टी परमत्त नाम सातमों अपरमत्त, 
आठमों अपूरवकरन सुखसंच है| नोमी अनिवृत्ति भाव 
दशमो सक्षम लोभ, एकादशमों सु उपसांत माह बंच हैं। 
द्वादशर्मो क्षोममोह तेरहों सजोगी जिन, चोंदहों अजोगी 
जाकी थिति अक प'च है॥८॥। 
मिथ्यात्व गुणशस्थानका वर्णन | 
 बरनेसब गुनथान के, नाम चतुरदश सार । 
अब बरनों मिथ्यात के, भेद प'चं परकार ॥६॥ 
मिथ्यात्व गुणस्थ।नमें पांच मिथ्यात्वका उदय हैं | 
प्रथम एकात नाम मिथ्यात अभिग्रहीत, दजो विपरोत 
अमिनिवेसिक गोत है ।तीजा बिन मिथ्यात अनाभिश्रह नाम 
जाको, चाथो संसे जहां चित भॉरकासा पोत है।॥ पंचम 
अज्ञान अनाभोगिक गहलरूप, जाके उदें चेतन अचेतनसोी 
हात है| एई पांचा मिथ्यात अ्रमावे जीब को जगमें, इन्ह 
के बिनास समकितको उदात है।॥१०॥ 
एकान्त सिथ्यात्वका स्वरूप | दोहा। 
जो इकंत नय पक्ष गहि, छके कहावे दक्त | 
सो इकंतवादी पुरुष, म्रषादंत परतक्ष ॥११॥ 
द विपरीत मिथ्यात्व का स्वरूप । 


४थ उकति पथ उथपि जा, था५ बमत स्रकीउ । 


शहर 


समयसारनाटक- 


सुज़स हंतु गुरुता गहे, सो विपरीती जीउ ॥९२॥ 
विनय सिथ्यात्थ का स्वरूप । 

देव कदेव सुगुरु कुगुरु. गिने समान जु कोई | 

नेमें भगतिसों सबनिकों विनय मिथ्याती सोइ॥१३॥ 

संशय मिथ्यात्व का स्वकूप | 

ओ नाना विकलप गहे, रहे हिए हैरान। 

थिर झहे तत्व न सहृहे, सो जिय संशयवान ॥१४॥ 
अ्रज्ञान मिध्याप्व का स्व॒रूप । 

जाको तन दुख दहल सों, सुरति होति नहीं रंच | 

गहलरूप बरते सदा सो अज्ञान तिरयंच ॥१४॥ 

मिथ्याष्वके दो भेद | 


पंचभेद मिथ्यातके, कहे जिनागम जोड । 
सादिअनादि सरूप अब, कहों अवस्था दोइ ॥१६॥ 


सांदि मिथ्याध्व का स्वरूप । 

जो परिथ्यादल उपसमें, ग्रन्थ भेद बुध दोइ । 

फिरे आवे मिथ्यात में, सादि मिथ्याती सो३इ ॥१७॥ 
ग्रनादि मिथ्यात्व का स्वरूप | 

जिन गरंथि भेदी नहीं, ममता मगन सदीव । 

सो अनादि मिथ्यामती/विकल व॒द्दिमूं ख जीव ॥१८॥ 

सासादन गुणस्थानका वणन करनेकी प्रतित्ञा | 
क्यो प्रथम गुण थान यह, मिथ्यामत अभिधान । 


चतुर्दे शगु शस्थानाविकार । १४३ 


करू अलप वरनन, सासादन गुण थान ॥१६॥ 
सासावन गुणस्थाम का रवरूप । 

जेंसें कोड ज्ध्ित पुरुष खाइ खीर खांड, बोन करे 
पीछे के लगार स्वाद पावे है | तेसे चढ़ि चोथे पांचए के 
छड्ट गुन थान, काहु उपसमी को कपाइ उदे आबे है।॥ 
ताहि समे तहां सो गिरें पधानदशा त्यागि,मिथ्यात अवस्था- 
. को अधोमख उहै धावे है। बीच एक समे वा छ आवली 
प्रवांन रहै; सोइ सासादन गुनथानक कहावे है ॥ २० ॥ 


तीसरा गुणशुस्थान कहने की प्रतिज्ञ! 
सासादन गुन थान यहै, भयो समापत बीय | 
मिश्वनाम गुन थान अब, बरनन करों त्रितीय २१. 
वतोय गुणस्थान का स्वरूप । 

उपसमी समकिती केतो सादि मिथ्यामती, दुह्दनिको 
मिश्रित मिथ्यात- आह गहैे है। अनंतानुबंधी चोकरीको 
उदे नांही जामे, मिथ्यात समे प्रकृति मिथ्यात न रहे है।॥ 
जहां सदहन सत्यासस्य रूप समकाल, ज्ञानभाव मिथ्या- 
भाव मिश्र धारा बह दै | जाकी थिति भ्र'तर झ्रहृरत उमय 
रूप, एसो मिश्र गनथान अचारज कहेहै ॥२२॥ 

| चोथे गबस्थीनंकों वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा! 
मिश्रदृशा पूरण भह्टे: कही यथामति भाषि | 


. १५७७ लमयसारना८क 


अथ चतुर्थ गुनथानविधि,कहों जिनागमसाषि॥२३॥ 


चौथे गणस्थानका वश व । स्ेया इकतीसा | 


केई जीव समकित पाई अर्थ पुदूगल, परावत्त काल 
तांई चोखे होय चित्तके | केई एक अंतर मुहरत में गंठि 
भेदि, मारग उलंधि सुख वेद मोख वितके ॥! तातें अन्तर 
छहूरतसों अ््धं पुदूगल लों, जेते समें होहिं तेते भेद 
समकितके | जाही समें जाको जब समकित होह सोई, 
तबद्दीसों मुन गहे दोष दहे इतके ॥॥२४॥। 
दोहा | 
अध अपूर्ब अनबृत्ति त्रिक,करन करे जो कोड | 
मिथ्या, गंठि विदार शुन, प्रगटे समकित सोइ।॥२४॥ 
सम्यक्त्थ के आठ विवरण । 
समकित उतपति चिन्हगुन, भूषन दोष विनास । 
अतीचार जुत अष्ट विधि, वरनों विवरन तास ॥२६॥ 
सम्यक्ध्य का स्थरूप | चोपाई | 
सत्य प्रतीति अवस्था जाको ।दिनदिन रीति गहे समताकी॥ 
छिन छिन करे सत्यको साको। समकित नाम कहाबे ताको २७ 


सम्यक्त्व की उत्पत्ति ॥ 


केता सहज सुभाउके? उपदृशे गुरु कोइ | 
चिहँ गति सेनी जीवकों, सन्‍्यक दरशन हो३ ॥२८॥ 


चतुदशगुणस्थाचाधिकार । है ५०४ 4 


कक सम्ग्रक्स्वके रििल्ह । मा 
आपा परचे निञ्ञ विष , उपजे नहैं संदेह | 
सहज प्र+ंचरहित दशा, समकित लक्षण एह ॥२६॥ 
४. यो सम्यक्स्व के शाठ गुश | 
फरुना वच्छल सुजनता, आतमनिंदा पाठ । 
समता भगति विरागता, धरमराग मुनआठ ॥३०॥ 
5  सम्यक्त्व के पांच भूषण | 
चित प्रभावना भावजुत, हेय उपादयवानि । 
धीरज दरष प्रवीनताः भूषत पंच वखानि ॥३१॥ 
: सम्यग्दर्शन पच्चीस दोषवर्जित होता है। ह 
अष्ट महामद अष्ट मल, पट आयतन विशेष | 
तोन मृठता संजगत, दोष पचोर्से एप ॥३२॥ 
' आ्राठ मद्दामद के नाम | 
जाति लाभकुल रूपतप, बलविद्या अधिकार । 
एन्हकी गरवन कोजिय, यह मंद अध्ट प्रकार ॥३३॥ 
की आराठ मलों के नाम | 
आसंका ऑस्थरता बांदा, ममता दृष्टि दशा दुरगंछा । 
चत्सलंराहत दोष-पर भाषे,चित प्रभावनामांदि न राख ॥ 
छुदद श्रनायतंन । है हक 


कुंगुरु कुदेव कुधम-घर, कुगुरु कदेव कथम |. 


१४६ समय सारनाटब- 


इनकी करें सराहना, यह प्रडायतन कम ॥३४॥ 
तीन मूढता के नाम॑ ओर पथ्चीस दोष । 
देवमूद गुरुमुढ़ता, धममढता पोष । 
आठ आठ पटतीनि मिलि, एपचीस सबदोष ॥३६॥ 
पांच कारणों से सम्यक्त्व का विनाश होता हैं 
ज्ञान गव मतिमंदता, निठर वचन उदगार। 
रुद्रभाव आलस दसा, नास पंच परकार | ३७॥ 
सम्यरदशन के पांच अ्रतिचार | 
लोकहास भय भोगरुच, अउ्सोच थित चेव | 
मिथ्या आगम की मगति, सपा दरसनी सेव ॥३८॥ 
चोपाई । ह 
अतोचार ए ५च ग्रकारा, समल करहि समकितकी धारा । 
टषन भूषन गति अनुसरनी,द्सा आठ समक्ितकी बरनी ॥ 
मोहनीय कमकी सात प्रकृतियों के नाम | 
प्रकृति सात अब मोहकी, कहों जिनागम जोह। 
जिन्‍्हको उद्दें निवारिके, सम्यकदरशन हा।इ ॥। ४० | 
| सर्वेया इकतीसा | 
..चारित मोहकी चारि मिथ्यात की तोनि तामें, प्रथम 
प्रकृति अनंतानुबंधी कोहनी | बीजी महामान रस भीजी 
मायामई तीजी, चौथो महालोभ दसा परिगह पोहनी ॥ 


चतुद्दे शगु णरथानाधिकार १४७ 


पांचह मिथ्यातमति छठी मिश्रपरिनति, सातई समे प्रकृति 
समकित मोदनी । एई पट विग-वनितासी एक कुतियासी, 
सातो मोहप्रकृति कहावे सत्ता रोहनी ॥ ४१॥ 
सम्यकत्वों के नाम | छुप्पय | 

सात प्रकृति उपसमहि, जासु सो उपसभ मंडित | 
सात प्रकृति छय करन.हार छायिकी अखंडित ॥ सात 
मांहि कछु खिपहिं, कछुक उपसम करे रखखे | सो छय. 
* उपसमवत, मिश्र समकित रस चक्खे । पट पश्रक्ठति उप- 
शम वा खिपे,अथवा छय उपशम करे | सातई' प्रकृति जाके 
उदय, सो वेदक समकित धरे ॥ ४२ ॥ 

सम्यक्त्व के नव भेदों का घेणंन। 
छय उपसम वरते त्रिविध, वेदक चार प्रकार । 
छायक उपशम जुगलयुत,नोधा समकित धार ॥४३॥ 
कयोपंशस सम्यक्त्व के तोन भेदों का वर्णन | 

चारि खिपदि त्रथ. उपसमहि, पनछय उपसभ दो३ | 

रू. पट उपसम एक यों.छय उपसम ज़िक होह ॥।४४॥ 

ह चेदक सम्यक्त्व के चार भेद । 

जह्टी चारि प्रहृती खिपहिं, 6 उपसम इक पेद । 

छुयठपसम बेदक दशा, तासु ग्रथम यह भेद ॥१५॥ 

पंच खिपें इक उपसमे, इक वेदे जिहि ठोर | 


१४८ 


: .. सो छयेडठपसम-वेदकी; दशा दुतिय) यह ओर ॥४६॥ 
लिप पट ब्रेढरे:एक जो, छायक देदक सोह,। ' 


पट उपसम इक प्रकृति: क्रिद, उपसमवेदक होइ ॥६४७॥ 
क्षायिक व उपशमसम्यक्त्यका स्वरुप. न कहनेका कारण । 

छायक उपसमकी दशा, पूरव पट पद मांहि । 

कही प्रकट. अब पुनरुकति, कारन वरतो नांहि ॥४८॥) 
" - ' नव प्रकार के सम्यकत्यों का विवरण | 


छुय उपसम वेदक खिपक, उपंसम समकित चारि । 


के आए पुर 


तीनचारिइकश्कमिलत,सव नव भेद विचारि ॥| ४६ || 
प्रतज्ञा | सोरठा |. ........ 

अब निहचे विवहार, अरु सामान्य विशेषवरिधि । 

कहों चारि परकार, रचना समकित भूमिकी ॥| ४० ॥ 


सम्थक्त्व के चार प्रकार । 


. _  मिथ्यामति गांटि भेद जगी निरमल ज्योति,जोगसों 
अतीत सोतो निहचे ग्रवानिये । वहे दुन्ददसासों कहावे जोग 
झ॒द्रा धरे, मति श्रत ज्ञान भेद _विवहार मानिये ॥ - चेतना 
चिहन पहिचान आपापर वदे, पोरुष श्रलप ताते समान 
बखानिये । करे भेदा भेदेकीं विचार विसताररूप, हेय गेय 
उपादेयसों विशेष जानिये ॥ ४१ ॥ 


: चतुर्थ गुणस्थान के वणन का उपसंहार ।. 
थिति सागर तेतीस, अन्तरमुहरत एक वा.ै। #' 


चतुद शगुशस्थानांधिऋार । श्क्द 


अविरतसमकितरीति, यह चतुर्थ गुनथान इति ॥४२॥ 
. . पंचस गंणस्थाने | 
अब वरना इकबीसमुन, अरु बावीसअभक्त्य | 
जिन्ह के संग्रह त्यागसां, साह श्रावक् पक्ष ॥४३॥ 5 
| .. श्रावक के २९ गण | हर 
' 'लज्जाबन्त दयावन्त प्रसन्‍्त प्रतीतवन्त, परदोषकों 
ढकेया परउपकारो है। सामदष्टि गुनग्राही गरिष्ट सर्यकों 
इष्ट, सिष्ट-पक्षों मिष्टवादी दोरध विचारी हैं॥ विशेषज्ञ 
रसज्ञ कतज्ञ तज्ञ धरमज्ञ. न दीन न अभिमानो मध्य बिव- 
हारा हैं। संहजें- बिनीत पाप क्रिया सों अतीत ऐसा 
भ्रावक पुनीत इकबास गुनधारो है ॥५४॥ 
द वाईस अभच्य |. 
आरा घोर वरा नितिभोजन, बहुब्रीज बेंगेन सन्‍्धान | 
पीपर वर ऊमर कंढ बर पाकर जो फल हाइ अजान ॥ 
कन्दमूल माठी विषआमिष; मधु माखन अरु मदिरापान। 
फल आंततुच्छ  तुसार चालत रत, जिनसत ए बावीस 
अखान || ५५ ॥ | 
प्रांतज्ञा | 
अब पचपम गुनथान की, रचना वरना अल्प | 
जामें एकादश दशा, प्रतिमा नाम विकल्प. ॥४ ६# 


१४० .. समयसारनाटक 


ग्यारह प्रतिमाओं के नाम |. 


दशनविशुद्धकारी वारह विरतधारो, सामायकचारों 
पव पोसह विधि वहे । स्चित्त को परिहारी दिवा अपरस 
नारी,श्राठोंजाम ब्रह्मचारी निरारम्भी व्हे रहे || पाप परिग्रह 
छुंडे पापकोन शिक्षा मंडे, काऊ याके नमित्त करे सो वस्तु 
न गह्े | एते देसबतके धरेया समकिती जीव, ग्यारह प्र- 
तिमा तिन्‍्ह भगवन्त जी कह ४७ ॥ 
प्रतिमा का स्वरूप | 
संपमञ्ंस जग्या जहां, भाग अरुचि परिनाम ) 
उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा ताका नाम ||५८॥ 
दशशन प्रतिमा का स्वरूप | 
आठ मृलशुण संग्रह, कुविसन क्रिया न कोइ । 
दशन गुन निमल करे, दर्शन प्रतिमा सोइ ॥५९॥ 
झत प्रतिमा का स्वरूप )। 
पंच अनुश्मत आदरे: तीन गुणव्रत पाल । 
शिक्षातत च्यारो धर, यह अत प्रतिमा चाल ॥६०॥ 
सामायिक प्रतिमा का स्वख्य | 
दवभाव विधि संजुगत, हिये प्रतिज्ञा टेक | 
तजि मम्तता समता गहें, अन्तरप्रहरत एक ॥६ १, 
जा आरमत्र समान विचारे, आरत रुद्र कध्यान निकारें | 


चतुदं शगुशस्थानाधि कार श्श्श 


संजम सहित भावना भावे,सो सामायिकवंत कहावे ॥६२॥ 
चोथी प्रतिमा का स्वरूप | 
सामायक कोसी दसा, चार पहर लॉ होह | 
अथवा आठ पहर रहे, पोसह प्रतिमा सोइ ॥६३॥ 
पांचवीं प्रतिमा का स्वरूप । 
जो संचित्त भाजन तजे, पीचे प्रासुक नीर। 
सो सचित्तत्यागी पुरुषः पंच प्रतिज्ञा मीर ॥६४॥ 
छुठी प्रतिमा का स्वरूप 
जो दिन ब्रह्मचय ब्रत पाले, तिथिआये निशिधोस संभाल । 
गहि नोबाडि कर व्रतरक्षा,सो पटप्रतिमा साधक अक्षा ॥६४॥ 
सातवीं प्रतिमा का स्वरूप | 
जो नववाडिसहित दिधि साथे, निशिदिन ब्रह्मचय आराधे । 
सो सप्तमप्रतिमाधर ज्ञाता,शीलशिरोमनि जग॒तविरूया ता ॥। ६ ६॥ 
नव वाड़ि के नाम | 
तिय थल वास प्रेमरुचि-निरखन, दे परीक्ध भाषन 
सध्षेन । पूरच्भाग केलि रस-चिन्तन, गुरु आहार लेत 
चित चेन ॥ करिसुचितन थुगार बनाबत, तिय परयंक 
मध्य सुखसेन | मनमथ कथा उदरभरिे भोजन,ए नववाड़ि 
ज्ञान मतज़न ॥६७॥ 
आाटवों प्रतिमा का स्थरूप । 
जो विवेक विधि आदरे! करें न पापारंभ। 


समयसारनाटक-+ 


: सो अष्टव प्रतिमाधनी कुगति विज्ें रनर्थम ॥ ८ ॥॥ 
नवमी प्रतिमा का स्वरूप | 
जो दसधा परिग्रह को त्यागी, सुख संताष सहित वेरागी । 
समरसंसंचतकिचितग्राही,सा श्रावक नो प्रतिमावाही॥६६॥ 
दशमी प्रतिमा का स्वरूप | 
परकों पापारं भ को, जा न देह उपदेश । 
सो दशमीप्रतिमासहित, श्रावक विगतकलश | ७० ॥ 
ग्यारवीं प्रतिमा का स्वरूप | 
जो सुछन्द वरते तज्ि डेरा, मठ मंडप महिं करे बसेसा । 
उचित अहार टदंड विहारी, सा एकादश प्रतिमाधारी ७१ 
प्रतिमाओं के सम्बन्ध में मुख्य उल्लेख। 
. एकादश प्रतिमा दशा: कही दशब्रत मांहि । 
_बही आनुक्रम मूलसों, गहों सु छूट नांहि ॥ ७२॥ | 
प्रतिमाओं की अपेक्षा श्रावकों के भेद । 
धट प्रतिमा तांदे जधन, मध्यम नव परजंत । 
उत्तम दशमो ग्यारमी, इति प्रतिमा विरतंत || ७ ३॥। 
पांचवं गुणस्थान का काल | 
एक कोटि पूरव गनि लीज,तामें आठ वरष घट कीजें। 
यह उस्क्ृष्ट काल थिति जाकी अन्तर मुहूत्त मपन्यदसाकी । 
एक पूर्व का प्रमाण । 
सत्तार लाख कराड़मिति, छप्पन सहस करोड़ | 


चतुद्‌ रागु णस्थान[धिकार !श३्‌ 


एत वरष मलाइ कार, प्रब संख्या जोड़े || ७५ ॥ 
अन्तर महूत का मान | 
प्रन्तरमुहू रत 8 घड़ी, कछुक घाट उत्कृष्ट । 
एक समे एकराबली, अन्तर मुहत्त कनिष्ट ॥ ७६ ॥ 
छुठे गुणस्थान का वणन । 
यह पंचम गुनथान को, रचना कहा विचित्र | 
अब छट्ट म गुनथान की दसा कहूँ सुन मित्र ॥७७॥ 
छुठे गुणस्थानका स्वरूप । 
पंच प्रमाद दशा धरे, अट्टाइस गुनवान । 
थांवरकल्प जिनकल्पजुतः है प्रमत्त मुनथान ॥७८॥ 
पांच प्रमादां के नाम | 
धरमराग विकया वचन, निद्रा विषय कपाय | 
पच॒ प्रमाद दसासहितः परमादी म्लुनिराय || ७६ ॥ 
साथु के अह्वाइईस मृल गुण । 
पंच महाव्रत पाल पंच सांमति संभाले, पच इंद्रि जीति 
भया भागी चित चेंनका | पट आवश्यक क्रिया दवित भा- 
बित साधे, प्रासुक धरा म॑ं एक आसन है सेंनको । मंजन 
न करे केसलु चे तन वस्त्र मु थे, त्यागे दंत-वन प सुगंध- 
स्वास बनका ॥ ठाड़ो करसे अहार लघुभु जी एकबार, 
अठाइस मूलगुनधारी जती जेंनक्रा ॥ ८० ॥ 


त्र्ड समयसारनाटक- 


पंच अणशुन्नत ओर पंच महाव्रत का स्वरूप । 


हिंसा स्पा अदत्तथन, भेथुन परिगह साज | 
किंचित त्यागी अनुव्रती, सबत्यागी प्लुनराज ॥5१॥ 
पंच समितिका स्वरूप | 
चले निरखि भाषे उचित, भखे अदोप अह र | 
ले निरखि डारे निरख, समिति प'च परकार ॥८२॥ 
छे ग्रावश्यक । 
समता बंदन थुतिकरन, पडिकोना सञ्जाउ । 
काउसग्ग मुद्राधरन ए पडावसिक भाउ ॥| ८3 ॥ 
स्थविर्कलपी और जिनक्रल्पी साथुओंका स्वरूप । 

थविरकलपि जिनकलपि दुविधिम॒नि, दाउ वनवासी 
द।उ नगन रहत हैं। दोठ अठाईस मूलगुनके घरेया दाउ 
सरव त्यागी वह विरागता गहत हैं ॥ थबिरकलपित जिन्ह 
के शिष्य साखा दवाई) बेंठके सभामें धर्म-देसना कहते हैं | 
एकाकी सहज जिन-कर्लाप तपस्त्री घार, उदकी मरारसों 
परिसह सहत हैं ॥ ८४ ॥। 

बेदनाय कम जनित ग्यारह पराषद | 

ग्रीपमर्मं धपथित शीत में अकपचित, भूख धरधीर 
प्यास नीर न चहतु है। डंसमसकादिसों न डरें भूमि सेन 
फर, बंध बंध विथामें अडाल व्हे रहतु दे। चर्या दुख 
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भर तिन फाससों न'थर हरे, मल दगेन्ध की गिलानि न 
गहतु हैं। रोगनको न करे इलाज ऐसो मुनिराज, वेदनीक 
उद ए परीसह सहत है॥ ८४ ॥ 
चारित्रमोदददनित सात परोषह । 

एते संकट मुनि सहे! चारित मोह उदात । 

लज्जा संकुच दुख धरे, नगन दिगंबर हात ॥ 

नगन दिगंबर हात, श्रात रति स्वाद न सेबे । 

त्रियसनम्ुख दृग रोकि, मानअपमान न बेचे ॥ 

थिर व्हें निभेर रहे, सह॑ कबचन जग जत । 

भिन्ञ के पद संग्रह, लहे मुनि संकट एत ॥| ८६ ॥ 


ज्ञानावरणीयजनित दो परोषह । 


अल्प ज्ञान लघुता लख, मति उतकरष बिला३ । 

ज्ञानावरन -उदात मुनि, सहे परीसह दांइ ॥८७॥ 

इ्शनमोहनोय जनित श्रा( श्रन्तराय ज़नितपरीषद्द । 

सह भदरसन दुरद्सा, दरसन मोह उदात । 

राके उमग अलाभ की, अन्तराय के होत ॥॥८८॥ 

बाईस पराषहाँ का वणन | 

एकादश वेदनौकी चारितमाहक्ी सात, ज्ञानावरनोक। 
द।३ एक अन्तरायकी । दसंन मोहकी एक द्वाविंसति बाधा 
संत्रे काः मनसाको केइ बाकी केह काय को । काहको 


१४२ संस ये ला रसाट छ< 


अलप काहकों बहोत उनीस दाई, एक ही समय में, उद- 
आवबे असहाय की । चर्याथित सज्जामांहि ०क सीत उष्न- 
मांहि, एक दाइ होइ तीनि नांही समुदाय की ।|८६॥ 
स्थविरकल्पी ओर ज्ञिनकल्पी साथु की तुलना ! 
नानाविधि संकट दशा, सहि साथ शिवपन्थ | 
थविरकल्प जिनकल्पधरः दोऊझसम निगरन्थ ॥६०॥ 
जो मुनि संगतिमें रहे, थविरकल्पि सो जानि ! 
एकाकी जाकी दशा, सो जिनकल्प बखानि ॥६१॥ 
थविरकल्पघर कछुक सरागो, जिनकलपी महान वेरागो । 
इति प्रमत्त गुनथानक घरनी,पूरन भई जथारथ बरनी ॥|६ २॥ 
सप्तम गुणस्थान का वर्णन । 
अब बरना सत्तम विसरामा, अपग्रमत्त गुनथानक नाग, । 
जहां प्रमाद क्रिया विधिनासे,धर्ध्यान थरता परगासे &३ 
प्रथम करनचारित्रकोा, जासु अन्त पद हाई | 
जहां अ्रहारविहार नहिं, अप्रमत है सोइ ॥६४॥ 
अध्टम गुणस्थान का बर्रान | 
अरब वरना अष्टम गुनथाना। नाम अप्रवकरन बखाना | 
कछकमोहउपसमकरि गर्खे,अथवा किंचितक्षयकारि नाख ६५ 
जे परिनाम भये नहिं कंबहीं, तिन्हकों उद देखिये जबहीं | 
तब अष्टम गुनथानक हाई, चारितकरन दूसरो सोई ।'६६॥। 
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. नवसे गुणस्थांन का वणन । 


अब अनबृत्तिकरन सुन भाई, जहां भाव थिरता अधिकाई । 
प्रवभाव चलाचल जत॑, सहजञडोल मय सब तते॥६७॥ 
जहां न. भातर उलांट अधिआवे, सो नवभागुनथान कहावे । 
चारितमोह जहां बहु छीजा, सोहे चरन करनपद तीजा ॥ 
न ह दशवे' गयुस्थान का कथन ) 
कहाँ दशमगुनथान दृभाखा, जहांसत्मशिवकी अभिलाषा । 
घत्ममलाभदशा जहां लहिये,म्त्मसंपरायसो कहिये ॥६६॥ 
ग्यारहवे' गुणस्थान का वण न | 
अब उपसंतमाह गुनथाना, कहीं तासु प्रश्युता परवाना । 
जहाँ माह उपसमे न भासे,जथाख्यातचारित परगासे १०० 
जाहि परस के जीव गिरि पर कर “गुन रह । 
सा एकादसमी दसा. उपसमकी सरहद ॥१०१॥ 
वारहवें गुणस्थान का वरणन। चापाई । 
केबलज्ञान निकट जहं ग्रात्रे, तडां जोगओ संत्रभाद खिपावे। 
प्रगट यथाख्यात परधाना, सो द्वाइशम छीनपुनथाना १०२ 
उपशम श्रंणीकों अपेक्षा गुणस्थान का काल | दोद्दा । 
पट सत्तम अष्टम नवम, दश एकादश बार । 
अतरम्रृहरत एक वा, एकसमें थ्रितधार ॥१०३॥ - - 
| तरह गुणस्थान का वणन । ह 
छीनमाह प्रन भयो, करे चुरन चित चाल । 


श्श८ * समयसार नाटक- 


अब सजोग गुनथान की, वरनों दशा रसाल ॥१०४। 
तेगहवें गणस्थान का स्वरूप | सधेया इकतीस।! | 

जाकी दृःखदाता घाती चोकरी विनस गई, चोकरी 
अघाती जरी जेबरों समान है । प्रगट भयो 'अन॑त दंसन 
अनंत ज्ञान: बीरज-अनंत सुख सत्ता समाधान है ॥ जामें 
आउ नाम गोत वबेदनी प्रकृति अस्सी,एक्यासी चोरासी वा 
पचासी परवान है । सो है जिनकेवली जगतवासी भगवान, 
ताका जो अवस्था सा सजागा गुनथान हैं ॥१०५४॥ 

केबलज्लानी को मुद्रा ओर स्थिति। 

जा अडोल परजंक मुद्राधारी सरवथा, अथवा सु का- 
उसग्ग मुद्रा थिरपाल हैं। खेत सपरस कम प्रकृति के उ्दे 
आए, बिना डग भरे अन्तरिक्ष जाको चाल हैं ॥ जाकी 
थिति पूरब करोड़ि आठ वर्ष घाट, अन्तरमहरत जघन्य 
जग-जाल है | सो है देव अठारह दपन-रहित ताढों, 
बनारसी कहे मेरी बंदना जिकाल है॥ १०६ ॥ 

केवली भगवान को अ्रढार ह दोष नहों होते । कुण्डलिया 

दूषन अट्टारह रहित, सो केवलि संजाग | जनम मरण 
जाके नहां। नहिं निद्रा भय रोग ॥ नहीं निद्रा भय रोग, 
सोग विस्मय न मोहमति | जराखंद परस्वेद, नांहि मंद 
पर बिधे रति ॥ चिता नाहि सनेह, नाहिं जहं प्यास न 
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भख न | थिर समाधि सुख सहित रहित अट्ठारह दयन ॥ 
केवलज्ञानो प्रभके परमौद्वारिक शरोर का अ्रतिशग्र। कट जिया । 
वानी जहां निरक्षरी, सप्ततातुमल नांहि। केस रोम 
नख नहिं बढ़ ,परम उदारिक मांहि ॥ परम उदारिक मांहि 
जांहि इंद्रिय विकार नसि, जथारूयात चारित प्रधान 
थिर सुकल ध्यान ससि | लोकालाक प्रकास, करन केबल 
रजधानी सो तेरमगुनथान जहां अतिशयमथ वानी १०८ 
चादद्दवे गणल्‍थान का वर्णन | दोहा। 
यह सज्ञाग गुनथान की, रचना कही अनूप । 
अब अयागकेवल दशा. कहों यथारथ रूप ॥१०६॥ 
चोद॒हवें गणस्थान का स्वरूप | स्वेया इकतीसा। 
जहां काहू जीव को असाता उदे साता नांहि, काह 
को असाता नांहि साता उदे पाढये। मन वच कायसों 
अतीत भयो जहां जीब, जाकी जस गीत जग जीत रूप 
गाश्ये ॥ जामें कर्म प्रकृतिकी सत्ता जोगी जिन की सी, 
अन्तकाल दढ् समे में सरल खिपाहये | जाकी थिति पंच- 
लघु अक्षर प्रवान साइ, चोदहों अबथरागी गुनथान टह- 
गाइये ॥११०॥ 
बंध का मूल आख्व ओर मोछ्ठ का संवर हैं। 


चोद्‌ह गुनथानक दशा, जगवासी जिय भूल । 


५६० समयसारनाटक- 


आस संवर भाव 6 » बध माक्ष के मूल ॥१११॥ 
खबर का नमरकार | 

आश्यव संवर परनति जोलों, जगतनिवासि चेतना तालों। 
आख्रत्र संबरविधि विवरहारा, दोझ मबपथ शिवपथधारा ॥ 
आख्ब्रूप बंध उतपाता, संवर ज्ञान माखपद दाता | 
जा संबरसों आखत्र छोज्े ताकांनमस्कार अब कोजे११३ 

ग्रन्थ के अन्त में संचर स्वरूप जान को नमस्कार।... 
जगत के प्रानीं जोत च्हे रह्यों गुमानी एसो, आसत्रव असुर 
दृ:खदानी महाभीम है। ताको परताप खंडिवेकों परगट 
भयो, धमे को धरेया कर्म रागकों हक्कीम हैं ॥ जाके पर- 
भाव आगे भाग परभाव सब, नागर नवल सुख सागर को 
सीम हैं| संवर का रूपधरे साथ शिवराह ऐसो ज्ञानी पातः 

साह ताकों मेरी तसलीम हैं ॥ १९४ ॥ 
इंति गृणस्थानाधिकार सम।|प्त । 


अन्तिम प्रशस्ति 
भयो ग्रन्थ संपूरन भाषा, बरनी गुन्थानककों साखा । 
बरनन ओर कहांलां कहिय, जथासकरति कहिचप <हे रहिंयें॥ 
लहिए आर न ग्रंथडदधका,ज्यॉज्योंकहिये त्योंत्यों अधिका । 
ताते नाटक अगम अपारा, अलपकर्वीसुरको मतिधारा ॥२॥ 


अन्तिम प्रशस्ति | ५६३१ 
दोहा । 
 समयसार नाटक अकथ, कवि की मतिलघु होह । 
ताते' कहत बनारसीः पूरन कथे ने कोइ ॥ ३॥ 


ग्रन्थ महिमा | 

जंसे कोठ एकाकी सुभट पराक्रम करि, जीते किहि 
भांति चक्री कटक सो लरनो | जेसे काठ परवीन तारू श्रुज 
भारु नर, तेरे केसे स्वयंभूरमन सिंधु तरनो॥ जेसे कोठ 
उद्दिमी उछाह मनमांहि धरे, करे कैसे कारज विधाता को 
सो करना | तेसे तुच्छमती मोरी तामें कषिकला थोरी, 
नाठक अपार में कहां लॉ याहि वरनो ॥ ४ ॥ 

जीव नट को महिमा | 

जसे वटबृक्ष एक तामें फल हैं अनेक, फल फल बह 
बीज,बीज बीज वट है| बटमांहि फल फल मांहि बीज ताम 
बठ,कीजे जो विचार ता अनंतता अघट है ॥ तेसे एक सत्तामे 
अनंत गुण पर्जाय पजय में अनंत नृत्य तांबे एनंत टट 
है | टट में अन्त कला कला में अनंत रूप, रूप में अनंत 
सत्ता छुसो जीव नट है ॥ ४ ॥ 


दोहा । 


हि #_ 


ब्रह्म ज्ञान आकाश में, उड़े सुमति खग होंइ | 
जथासं#ति उद्दिम करें, पार न पात्र कोई ॥ ६ ॥ 


१६ सम्यसा रनाटक<« 


चोपाई । 
ब्रह्म ज्ञान नभ अंत न पावे, सुमति परोक्ष कहालों घावे ! 
जिहिविधिसमयसार जिनिकीनो,तिन्हके नामधरे अब तीनों ॥ 
त्रय कवियों के नाम ! 

कुन्दकुन्दाचारज प्रथम गाथाबद्ध करे, समेसार नाटक 
विचारि नाम दयो है| ताही के परंपरा अमृृतचन्द भये 
तिन्ह, संसकृत कलस समारि सुख लयो है ॥ प्रगय्यो 
बनारसी ग्रहस्थ सिरीमाल अब,किये हैं कवित्त हिये बोध 
बीज वयो है | शबद अनादि तामें अरथ अनादि जीव, ना- 
टक अनादि यों अनादिहि को भयो है | ८ ॥ 

सुकवि-लक्षण । 
अब कछ कह यथारथ वानी,सुकवि कुकविकी कथा कहानी 
प्रथम सुकवी कहावे सोई, परमारथ रस बरने जोई ॥ ६ ॥ 
कलपित बात हिए नहि. आन, गुरुपरंपरा रीति बखाने । 
सत्यारथ सेली नहि छंडे, मषावादसों ग्रीति न मंडे ॥१०॥ 
दोहा | 
छंद शब्द अक्षर अरथ, कह सिद्धांत प्रवान । 
जो इहि विधि रचना रचे, सोहे सुकवि सुजान ॥११॥ 
कुकवि लक्षण | चोपाई | 

अब सुन कृकवि कहों है जेसा, अपराधी हिय अंध अनेसा। 


अन्तिम प्रशस्ति । १६३ 


मृवाभाव रस बरने हित सों, नई उक्रति उपजावे चितसों ॥ 
रूयाति लाभ पूजा मन आने, परमारथ-पद्‌ भेद न जाने। 
बानी जीव एक करि बे, जाको चित जड़ ग्रन्थ न सभे ॥ 
वानी लीनभयों जग डोले, वानी ममता त्यागि न बोले । 
है अनादि बानी जगधांही, कुकवि बात यह समझे नांहो ॥ 
बाणी ब्याख्या | सवेया इकतीसा। 

जेंसे काहू देस में सलिल घारा कारंज को, नदी सो 
निक्सि फिरि नदी में समानी है। नगर में ठोर २ फेलि 
रही चहूँ ओर, जाके ढिंग बहे सोई कहे मेरो पानी है ॥ 
स्‍्थोंही घट सदन सदनमें अनांदि ब्रह्म, वदन २ में अनादि 
ही की वानी है।करम कलोल सों उसास को बयारि 
बाज, तासों कह मेरी धनि ऐसो मृढ प्राणी है ॥१५॥ 

दोहा ॥ 

ऐसे मूट् ककवि कुधी, गहे सपामग दोर | 

रहे मगन अभिमान में, कहे ओर की ओर ॥१६॥ 

वस्तु सरूप लखे नहीं, बाहिअ टेष्टि प्रवान । 

मृपा विलास विलोकि के, करे झृपा गुनगान ॥१७१ 


सपा गणगान कथन | सलवथा इकतीखा । 


मांस की गरंथि कच कंचन-सलस कहें, कहें मुख 
चन्द्‌ जो सलेषमा को घरु है। हाड़ के दसन आह हारा 


६६४ समयस।रन[टवा- 


मोती कहे ताहि, मांस के अधर ओंठ कहें वरिंवफर है ॥ 
हाड़ दंड श्रुजा कह कोलनाल कामधुजाहाड़ ही के थंभा 
जंघा कहें रंभातरु है। यो ही भूंठी जुगव बनाये ओ 
कदावे कवि, एते पर कहें हम सारदा को दरु है ॥| १८॥ 


चपाई । 
मिथ्यावंत कवि जे प्रानी, मिथ्या तिनकी भाषित बानी । 
मिथ्यामती सुकवि जा होई, वचन प्रवांन करे सबकोई १& 
दोहा । 
वचन प्रवान करे सुकवि पुरुष हिंय परवान | 
दोऊ अग॒ ग्रवान जा, सा है सहज सुजान ॥२०॥ 


समयसार नाटक की व्ययवरथा ) चांपाई ! 


अब यह बात कहूँ है उसे, नाटक भाषा भय छ ठस | 
कन्दकुन्दयुनि मूल उधरता, अमृतचन्द्र टीकाके करता | 
समसारनाटक सुखदानी, टीका सहित संस्कृत बानी । 
पंडित पढ़ें सु दिद़मति बुक, अलपमती का अरथ ने सझे॥! 
पांड राजमल्ल जिनधर्मी, समसार नाटक के मर्मी | 
तिन गस्ंथ को टीका कोनी, बालबाध सुगम कर दीनी | 
विधि बाघ वचानिका फ्रेंज्ी, सम पाय अध्यातम सेली ! 
प्रगठीं जगमाहा जिनवानी, घर २ नाटक कथा वबखानी | 


अन्तिम प्रशस्ति | २६५ 
चचे प। श् 


मार आगरे मांडि विख्याता, ऋरत पाइ मय बह ज्ञाता ! 
पंच पुरुष अति निपुन प्रवीन,निसिदिन ज्ञानकथा रसभीन।। 


दाहा 


रूपशंद पटित प्रथम, दतिय चतुश्न ज नाम । 
वृविय भगावीदान नर,कसिपाल गुनधाम |२६॥ 
धमंदास ये पचजन, मिलि बेंटें इक्क टॉर | 
परमारथ उरचा कर, इनके कथा न ओर ॥२७॥ 
कब हू लाटक रस सन, कबहूँ आर सिद्धन्त । 
कब विड्ू बनाइऊे, कहें बाघ विरतंत ॥२८॥ 
चित कांस कार घस्मघर, सुमांत सगातीदास । 
चतुग्भाव शथिरता भए रूपचद परगास ॥२६॥। 


चाप; । 
जहां तहां जिनवानी पँली, लेख न सो जाको मति मंली । 
जाके सहज बाघ उतपावा, सा ततकाल लखे यह बाता ॥ 


दोहा । 


घट २ अंतर जिन बसे, घट २ अतर जन । 
मति-मदिरा के पानसों, मतवाला समुझ न ॥३१॥ 


१६६ समयसारनाटक- 
चोपाई । 
बहुत बड़ाई कहांलों कीजे, कारिज रूप बात कहि लीजे। 
नगर आगरे मांहि विझ्याता, बानारसी नाम लघु ज्ञाता | 
तामें कवितकला चतुराई, कृपा करें यह पांचों भाई । 
पंच प्रपंचरहित हिय खोले, ते बानारसीसों हंसि बोले ॥ 
नाटक समथसार हित जीका, सुगम रूप राजमली टीका । 
कवित्तवद्धू रचना जो होई, भाषाभ्रथ पढ़े सब कोई ॥३४॥ 
तब बनारसी मनप्रहि' आनी, कीजें तो प्रगट जिनवानी | 
पंच पुरुषकी आज्ञा लीनी, कवितवद्ध की रचना कीनी ३५ 
सारहसो तिरानब्रे बीते, आसों मास सित पच्छ बितीते। 
तिथि तेरस रविवार प्रवीना, तो दिन ग्रन्थ समापत कीना ॥ 
दोहा । 
सुख-निधान सक बंध नर, साहिब साह किरान । 
हस-साह सिर मुकुट-मनि, साहजहां सुलतान ॥३७॥ 
जाक्रे राज सुच नसों, कीनों आगम सार । 


इति भीति व्यापी नहीं, उनको यह उपगार ॥| ३८॥ 


प्रन्य के सब पद्यों की संख्या | सवेया इकतीसा । 
तीनसे दसोत्तर सोरठा दोहा छंद दाउ, युगलसे पंता- 
लीस इकतीसा आने हैं। छयासी चोपाई, सेंतीस तेइसे 
संवेये, बीस छप्पं अठारह कवित्त बखा।े हैं॥ सात पुनि 


अन्तिम प्रशस्ति । १६७५ 


हो आडल्ल, चार कु डालए माल, सकल सात से सत्ता- 
इस टीक ठाने हैं। बत्तीस अच्छर के सिलोक कौने लेखे 
ग्रंथ-संख्या सत्रह से सात आधकान है ॥ ३६॥ 
दोद्दा | 
समयसार आतम दरव, नाटक भाव अनंत | 
सोहै आगम नाम में, परमारथ व्रितंत॥| ४० ॥ 


ह०-न्‍ूूक ैं)) काम» 


डै 


समाप्त । 





